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साहित्य भ्रेस, आगरा | 


प्रवन्ध और,सफतक काव्य की' भाँति साहित्य कि इतिहास 
लिखते के भी दा “तरीके है। एक तारतम्यपूण और दूसरा 
साहित्य की प्रमुख घाराओं तथा उन प्रमुख कवियों को लेकर 
जो इन धाराओं के खोत वा शक्तिदाता कहे जा सकते हैं, स्फुट 
चर्चा के रूप में | श्री शिवनन्दन प्रसाद एम० ए० की साहित्य* 
वातायन नाम की पुस्तक दूसरी कोटि में आयगी। चातायन 
कुछ आधुनिक सा शब्द है | किन्तु इसका अथ वही है जो 
आचीन मरोके का था राम मरोके बेठिके सचको मुजस लेय, 
जैसी जाकी चाकरी तैसो ताकों देय” आलोचक भी प्राय 
ऐसे ही ऊँचे फरोके से माँक कर साहित्यकारों और उनकी 
क्ृतियों का मूल्याक्ुन करता है। सच्चे आलोचक को दलबन्दी 
की कीचड़ से अल्लग रहने के लिए ऊँचा उठता ही पड़ता है। 
फिर भी आलोचक को कोई न कोइ पक्ष लेना ही आवश्यक होता 
है। आलोचक के लिश भी नितान्त निष्पक्ष होना, उतना ही कठिन 
है जितना कि चिड़िया को बिता पंखों के उड़ना । सच्चे आली- 
चक की सफलता सपक्षता और निष्पक्षता के वीच का मार्ग 
खोज लेने में है। यह तो में नहों कहता कि श्री शिचसन्द्न प्रसाद 
जी ने उस माग को खोज लिया है तथापि बे ,उस मार्ग के 
बहुत कुछ निकट होकर चले हैं । 


अस्तुत संग्रह के लेख स्फुट अवश्य हैं, किन्तु उनमें काल- 
क्रम का ध्यान रकखा गया है और यद्यपि उनमें दूसरे लेखक 
का आश्रय लिया गया है तथापि वह अध्ययन ओऔः 
विवेचन के रूप में है. अनकरण के रूप में नहीं। यदि अन 


की / 


करण है भी तो सजीव, सक्रिय और विचारपूर्ण जिसमें- 
विचार की स्व॒तन्त्रता की भल्नक स्थान-स्थान पर मिलती है 
लेखक ने विद्यापति को भक्त कवियों की श्रेणी में बेठाने का 
प्रयत्तत कर अपनी ख्वतंत्रता का परिचय दिया है। यद्यपि 
चहुत से लोगों ने तुलसीदास जी को समनन्‍्वयवादी कहा है 
और बे थे भी; तथापि कहने और निरूपण में बहुत अन्तर है | 
शायद उत्तना ही जितना कि अमरूद के बीज और पके अम- 
रूद में | लेखक महोदय ने महादेवी बा की काव्य साधना का 
विवेचन करते हुए उनमें रहस्यवाद के सभी प्रकार और श्रेणियों: 
का वर्शन किया है। केवल साधनात्मक का नहीं जिसके बे' 
पत्ञ में नहीं हैं | रहस्यवाद्‌ के सम्बन्ध में कबीर, जायसी और 
मीरा की अपेक्षा वर्तमान रहस्यववाद को अधिक सहत्व दिया 
जान पड़ता है | सगुण का तो वे रहस्यवाद स्वीकार ही नहीं 
करते। इसलिए सीरा को उन्होंने रहस्यवादियां की कोटि सें 
नहीं रकखा है। इसमें शायद आचाये शुक्ल जी की छाया है। 
इंसाई रहस्यवाद भी छूंटृत कुछ सगुण ही है। वर्तमान रहस्य- 
वादी पहले रहस्यवादिय्रों की अपक्षा कन्ना में तो अविक बढ़े 
हुए हैं। किन्तु मेरी समझ में उनकी अनुभूति इतनी तीक्र नहीं 
है जितनी कि कबीर और मीरा की | 
लेखक का भुकाव प्रगतिवाद की ओर अवश्य है किन्तु 
उन्होंने उसकी एकाज्लिता ( मुक्तकंठ से तो नहीं ) स्वीकार कर 
अपनी उदारता का परिचय दिया हे। लेखक के निम्नोदघत 
वाक्य विशेष मदत्त के हैं 
यदि इंसिया हथौड़ा, वर्ग संघप, कूड़ा ककट, भेसा गाड़ी, 

ट्रम कार आदि का ही प्रगतिशीलता का सार्दीफिक्रेट दिया 

जाय तो मद्यान अनथे द्वोगा | प्रगति क्रिसो सिद्धान्त विशेष का 
अन्वानुवर्तन में नद्ीं, किसी राजनीतिक बिचार थारा के 


(ख) 


अनुगमन में नहीं, वरन सामाजिक जीवन के वास्तविक मिरो- 
क्षण उसकी समस्याओं के विश्लेषण और गतिशील चित्रण 
में हैं।' साहित्य को हम राजनीतिक अनुचर नहीं बना सकते 
ओर न हम उसी मनोबृत्ति के कायल हैं जो पाश्चात्य देशों से 
आने वाले सभी वादों को आदश मान हिन्दी में भो उसी की 
दुद्दाई देते हैं! आशा है कि लेखक के ये वाक्य प्रगतिशील 
विचार धारा की एकाज्लिता दूर करने में सहायक होंगे। 

प्रस्तुत संग्रह के लेख साधारण पाठकों तथा विद्यार्थियों 
दोनों के लिए रुचिकर और उपयोगी सिद्ध होंगे क्योंकि लेखक 
को शैली में पारणिडित्य की निर्मीकता के साथ पर्याप्त 
सरसता है। 
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मकिथिन 


मेरे ये आलोचनात्मक निवन्‍ध समय-समय पर हिन्दी 
साहित्य-सम्बन्धी मेरे ब्रिखरे विचारों के संकलन मात्र हैं। इसके 
सम्बन्ध में साहित्येतिहास के ऋ्रमबद्ध अध्ययन अथवा मौलिक 
अनुसन्धान का दावा में नहीं करता। विद्यार्थी समाज के लाभ 
ओऔर हित को दृष्टि में रखकर ये निवन्ध अवश्य लिखे गए हैं 
आर यदि विद्यार्थियों को हिन्दी साहित्य के अध्ययन में इन 
निबन्धों से कुछ भी सहायता सिली तो मैं अपने परिश्रम को 
सफल मानू गा। * ह 

इन निवन्धों के लिखने में मैंने प्रस्तुत सामभ्रियों से भरपूर 
लाभ उठाया है और में उतर सभी लेखके के प्रति कृतज्ञ हूँ 
जिनकी अमूल्य रचनाओं से मुके सहायता मिली है। स्व से 
अधिक, पृज्य आचायेद्वय डा० धर्मेन्द्र तह्मचारी शास्त्री एम० ए० 
पी-एच० डी०, तथा श्रो० विश्वनाथप्रसाद, एम० ए०, बी० एंल०, 
साहित्य-रत्न, साहित्याचाये के प्रति मैं अत्यन्त श्रद्धा पूर्वक 
अपनी कतज्ञता अर्पित करता हूँ, जिनकी प्रेरणा, पथ-निर्देश 
और अतुलित स्नेह पुस्तक की पंक्ति-पंक्ति में अन्यक्त रूप से 
स्थित है । 

में 'साहित्य-सन्देश” के यशस्ती सम्पादक के अ्रति भी कम 
आगभारी नहीं हूँ जिन्होंने मेरे अधिकांश निवन्धों को प्रकाशित 
करने की कृपा की थी तथा साहित्य रत्न भण्डार के योग्य व्यव- 
स्थापकों का भी अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के 
प्रकाशन सें मेरी सुविधाओं का ध्यान सदा रखा है । 

अध्यक्त, है 

हिन्दी विभाग ० शिवनन्दन प्रसाद 

गया कालेज, गया | ( एम. ए., साहित्यरत्त ) 
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अपभ्रंश ओर उसकी परम्परा 


[ मध्यकालोन आर्य-भाषा काल में अपभ्रेंश का स्थान और आधुनिक 
शाय-साष्यओं से इसरा सम्बन्ध | 

भाषा जीवन को व्यक्त करने का एक साधन है; अत्त: किसी 
देश या जाति की भाषा का उस देश या जाति के सामाजिक 
जीवन से सीधा सम्बन्ध है। जीवन सतत प्रवाहमान है, काल 
को गति के साथ वह विकसित-परिवरत्तित होता है। फलस्वरूप 
भाषा की रूपरेखा भी स्थिर नहीं रहती। उसमें भी सतत 
परिवत्तन होता ही रहता है। भाषा की धारा भी विकास की 
ओर सदा अबाघ गति से बहती रहती है.। 

साहित्य में प्रयुक्त होने पर व्याकरण के स्पर्श से यही गति- 
शील भाषा कठिन नियमों से आवद्ध होकर स्थिर हो जाती है। 
पर जातीय जीवन का ग्रवाह नहीं रुक सकता । अतः उसे व्यक्त 
करने वाली जनता की भाषा भी परिवर्त्तित होती दी रहती है। 
फल यह होता है कि उस समय भाषा के दो रुप हो जाते हैं, 
एक बह जो व्याकरण-बद्ध, परिष्कृत और साहित्य में एवं 
शिष्ट-मण्डली में प्रयुक्त होता है, और दूसरा वह जो व्याकरण- 
मुक्त, अवाहमान और जनता के बीच प्रचलित होता है। 

अपभ्रेश से हम ४०० ई० से १००० ६० तक बोली जाने 
चाली मध्यकालीन भारतीय आर्य-सापा-काल की जनता की 
एक ऐसी ही भाषा का रूप सममते हैं। साहित्य में प्रयुक्त होने 
पर प्राकृत की गति अवरुद्ध हो गई। उसके नियम कठिन हो 
गए। अतः सर्वे साधारण उस परिष्कृत भाषा को अपनाए नहीं 
रह सके। जनता की वोलियों को--किन्हीं भी नियमों द्वारा 


र्‌ सादित्य-वातायन 


आदद्ध नहीं किया जा सकता था। “अतः लोगों की ये बोलियाँ 
विक्स्स को प्राप्त होती गई । व्याकरण के नियमों के अनुकूल 

ओर ब्ँधी हुई साहित्यिक प्राकृतों के सम्मुख वेयाकरणों 
ने लोगों की इन नवीन वोलियों को अपभ्रृंश” अर्थात्‌ बिगड़ी 
हुई भाषा' ताम दिया। भाषा-तत्व वेत्ताओं की दृष्टि में इसका 
वास्तविक अर्थ विकास को प्राप्त हुझः भाषाएँ होगा ।” [ हि० 
भा: का इ+-बी० व० प्र० ४७ ]। 

ऋषभ्रंश भाषाएँ सध्यकालीन आयं-भापाकाल की अन्तिम 
अवन्‍्थः की शोतक हैं। इसके पश्चात्‌ ही आधुनिक आये-भाषाओं 
का, जिसमें हिन्दी भी एक भाषा हे--जन्‍्म॑ होता हें। वर्तमान 
डिन्दी का, और अपभ्रृंश का भी, सम्बन्ध प्राचीन भारतीय 
अआईउ-भागाओं से हैं। श्राधुनिक हिन्दी भी बेदिक भाषा में 
शवाब्दियों के परिवतन का ही प्रतिफलन है ४ 

ऋशचंद की ही भाषा को विदेशी भाषाओं के असंस्कृत' 
शब्दों के प्रभाव से बचाने के लिए लोगोंने उसे व्याकरण के 
कठिन नियमों से बरॉब दिया और उसे संस्कृत”! नाम दिया । 
“पाश्णिनि (३०० 5० पुृ०) ने उसे ऐसा जकड़ा कि उसमें 
परिवर्तन होना चिलकुल रुक गया ।“**“**“इस साहित्यिक 
भाषा के अतिरिक्त जनता की बोल-चाल की भापा में परिवर्तन 
होदा ग्डए । वही परिवर्तित रूप पाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
( ५०० 5० पृ०--१ इ० पू० ) उत्तर भारत की भाषा के इस 
समय कम से कम नीन रूप वतमान थे-पूर्ची, पश्चिमी तथा 
पश्चिमोनरी । पाली भी साहित्य में प्र4क्त होने लगी । साहित्यिक 
पाली कऋदाचित अद्वमासव्री क्षेत्र के प्राचीन बोली के आधार 
पर दनी थी । इसके रूप हमें अशोक की धमलिपियों और 
बोद्ध और जैन थमत्रन्धथों में मिलते हैँ । पाली में भी साहित्यिक 


गास्काएझः »क्ल 


ने गर और उसका रूप भी नियमों द्वारा आबवद्ध 
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होने पर जनता की बोली कुछ काल के अनन्तर इससे भिन्न हो 
गई । फल्नतः हम प्राकृत के विभिन्न रूपों को देखते हैं। “प्राकृत 
के इस विकास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। 
प्राचीच ( ?शंए्रक्षफ़ ) मध्य कालीन ( 880000979 ) और 
उत्तर कालीन ( ७४४४७ ) प्राकृत उसके नाम हैं । (१ ई० ) 
इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहा गया है।” [ रा० कु० ब०-- 
हिं० सा० का आ० ६० छु० ३६ ]। ; 

पाली मध्य कालीन भारतीय आय-सापा-काल फी प्रथम 
अवस्था की भाषा थी । उस समय भी, जैसा कहा जे चुका है, 
जनता की बोलियों के तीन भेद वतेसान थे। यह भेद्‌ मध्य- 
कालीन आयभापा-काल की द्वितीय अवस्था की भाषा प्राकृत के 
सम्बन्ध में भी परिलज्षित हुआ । 

आक्ृत-काल में प्राकृत के चार भेद मुख्य थे--शौरसेनी 
( शूरसेन प्रदेश में बोली जाने वाली ), मागधी ( सगध अथात्‌ 
दक्षिण विहार में बोली जाने वाली ), अद्धसमागधी और महा- 
राष्ट्री । शायद महाराष्ट्री इनमें मुख्य थी । यह्‌.बरार और उसके 
समीपवर्ती प्रदेश में बोली जाती थी । नाटक,में साधारणतया 
श्लियों और विवृषक की भाषा शौरसेनी होती थी.। कपर -मझरी 
में स्वयं राजा भी इसका प्रयोग करता है। इन प्राकृतों के 
“अतिरिक्त वररुचि और हेमच्रन्द्र एक और प्राकृत का वर्णन 
करते हैं, जो पश्चिमोत्तर प्रदेश में चोली जाती थी। इसका नाम 
पैशाची है ।” [ रा? कु० ब०--आए ह० प्रृ० ४० ]। 

प्राकृत सें जब साहित्य-सजन का काय होने लगा तब स्व॒भा- 
चतः वह भाषा व्याकरण के कठिन नियमों में आवद्ध हो गई। 
अतः जनसाधारण की बोलियों में परिवर्तेत के कारण प्राकृत के 
साहित्यिक रूप से अन्तर पड़ना आरम्भ हुआ । “वैयाकरणों ने 
अपने साहित्यिक प्राकृत की तुलना में इन्हें, अपभ्रश' का नाम 
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दिया, जिसका अथ है 'अ्रष्ट हुई! । इंसा की तीसरी शवाबच्दी में 
अपभ्रंश आभीर आदि निम्न जातियों को भाषा का नास था, 
जो सिंध और उत्तरी पंजाब में वोली जाती थी | “'बोलने वाले 
अधिकतर विदेशी थे जो हूणों के समुदाय में थे | **"***इन 
विदेशियों में आभीरी नामक (४.४. छ़्ां--99४% सांप 
$09 ०0 उग्रता७, 9829 249 ) एक समुदाय था जिसने सिन्ध 
पर विजय प्राप्त की, वाद में गुजरात और राजपूताना भी इनके 
अधिकार में चला आया । सातवों शताच्दी में उन लोगों का 
अधिकार पाँचाल तक हो गया | फलस्वरूप इन लोगों की भाषा 
जो अपभश्रंश के नाम से प्रसिद्ध है, राजभाषा हुई और उसका 
प्रचार इनके विजित प्रदेश में ही नहीं वरन उसके वाहर भी स्थान 
विशेष की भाषा के आधर पर होने लगा ।?--[ रा० छु० वर्मा 
श्रा० ३० प्रू० ४०-४१ ] 
अपभ्रंश भाषा कां काल ४००-१००० इ० तक माना जाना 
चाहिए । १००० ३० में वह अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था। फिर भी 
कुछ ग्राकृत के उपासक इसे होन दृष्टि से देखते ही थे | स्मरण 
रखना चाहिए कि प्राकृत के साहित्यिक कारागार से निकलने का 
अयत्न करने के ही कारण इसे हीन दृष्टि से देखते हुए प्राकृत के 
पंठितों ने इसे अपभ्रंश” नाम दिया था | 
इस काल में भ्रपश्नंश के कई भेद हुए। पत्येक प्राकृत के 

अनुसार अपभ्रृंश का एक-एक भेद हुआ ; जैसे शौरसेनी प्राकृत 
से शौरसेनी अपभरश, मद्दाराष्ट्री प्राकृत से मद्दाराष्ट्री अपश्रंश, 
अद्ध मसागधी प्राकृत से अद्ध मागवी अपभ्र'श, और मागघी 
प्राकृत से मागधी अपभ्र श | सार्कण्डेय अपने प्राकृत-सवेस्व में 
नर अन्य अ्रपश्रशों का निर्देश करते हैं| किसी अज्ञात लेखक 
के मनानुसार वे २७ अपश्र'श बतलाते हैं । पर स्वयं उनके मत 

से कंबल लीन अपश्र'श ऐँ--नागर, क्राचद और उपसागर । 


अपश्र'श और उसकी परम्परा भ्‌ 





अन्य अपभ्रशों में अत्यधिक साहश्य होने के कारण वे उसे 
भिन्न भाषाएँ मानते ही नहीं ! 
अपभ्रंशा: परे सूह्रमभेद्स्वान्न एथक्मताः ।? 
२७ अपश्रशों का निर्देश करते हुए उन्होंने पाराड्य, कालि- 
छ्य, कारणार, काग्य, द्वाविडु आदि का सी उल्लेख किया है। 
अपभ्रंशों में नागर अपश्रृंश का स्थान स्वाधिक महत्त्व का 
है। यह गुजरात की भाषा थी | गजरात के परिडत नागर पंडित 
कहे जाते थे। सुविख्यात जेन आचाय्ये हेसचन्द्र ने इसी नागर 
अपभ्रेश में अपने ग्रन्थ का प्रणयन किया । हेमचन्द्र की रचना 
संस्क्रत से प्रभावित इसलिये है क्‍योंकि नागर अपश्रंश का 
आधार शौरसेनी श्राकृत ही था, जिसका जन्म मध्य देश में होने 
के कारण चह संस्कृत के प्रभाव से चश्नित नहीं रह सकती थी । 
ब्राचड सिध में बोली जाती थी | उपनागर का क्षंत्र गुजरात 
ओर सिंध के बीच का प्रदेश अर्थात्‌ राजस्थान और दक्षिण 
पञ्जाब था। अपश्रंश के विषय सें हमारी जानकारी का मुख्य 
आधार हेमचन्द्र है । उसने नागर का ही विशेषतया बरणणन किया 
है | कहा जाता है उस समय कोई केकय अपश्रंश भी था। 
श्री रामकमार वर्मा कहते हैं, “जब प्राकृत साहित्य की 
ता में मृत भाषा सानी जाने लगी तो अपश्र शत में साहित्य- 
निर्माण होना आरम्स हुआ | छठी शताब्दी में अपभ्रश का 
स्वसंकाल प्रारम्भ हुआ, जब उसमें उंच्च साहित्य की रचना 
होनी प्रारम्भ हुईं ।““दशमी शताब्दी के बाद्‌ अपश्रश को भी 
साहित्य-भरण' के लिए बाध्य होना पड़ा और उसने अनेक 
शाखाओं में विभाजित होकर नवीन नाम धारण किए। फलतः 
हिन्दी आदि भाषाओं का सूत्रपात हुआ ।” ( आ० ह० प्ू० ४३) 
हम देखते हैं. कि हमारी मापाए. विरकृतावस्था ( उ्री०्ठेक्न- 
' 5 ) अथवा संयोगावस्था से विकसित द्ोकर वियोगावस्था 
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( पथ एमंठ ) में आई हैं। हिन्दी आदि अपभ्र॑श से निकली 
हुई भाषाए' वियोगावस्था की हैं । 

अपभ्रश के विभिन्न रूपों से विभिन्न भाषाओं का जन्म 
हुआ, जो आजकल भारत के भिन्न-भिन्न सायों में बोली जाती 
हूँ । इस प्रकार अपंश्र'श भापाएं आधुनिक भारतीय आयेभाषा- 
फाल की भाषाओं की जननी हैं। क्योंकि उन्हीं ने इनको 
जन्‍म दिया । 

शोरसेनी अपभ्र श से परिचसी हिन्दी, राजस्थावी, गुजराती 

पद्चावी और पहाड़ी भाषाएँ, मागधी से बिहारी, बंगाली 
आासामी और उड़िया भाषाएँ, त्राचड़ से सिन्धी, अद्ध मागधी से 
पूर्वी द्विन्दी, मद्दाराष्ट्री से मराठी और केकय अपश्र श से लहंदा 
का जन्म हुआ ये भेद साथ दिये गए मानचित्र ( 00७7४ ) से 
सपप्ट हो जायगा । 

अपभ्रश के जड़! हो जान का समय टीक-ठीक निधारित 
ऋरना सम्भव नहीं | पर अनुमान हैं कि १००० ३० के बाद ही 
आधुनिक आयभापायें अपश्रंशों का स्थान लेने त्वर्गी होंगी। 
क्योंकि हिन्दी-सादित्य का आरम्भ भी उसके कुछ ही समय बाद 
से माना जाता है । 


डिंगल साहित्य ओर पृथ्वीराज रासो 


बीसोें के आख्यान दतिदास के उच्छास हें ।” इनसे 

प्रीय अध्युत्यान को प्रगति मिलती ६, देश के पत्तित समाज को 
अवलम्ध, आशा एवं मार्म-निर्देश ! सभी दृष्टि से इनका 
महच्च अपरिमय है, ये किसी भी राष्ट्र के प्राण हैं, फिसी भी 
अपपा की अमूल्य निधि साहित्य का गौरव हैं | 


डिंगल साहित्य और पृथ्दीराज रासो ७ 


हिन्दी साहित्य का प्राथमिक काल भी अन्य जरीदिद स्वहिंत्यों 
की भांति वीर-रस अधान रहा है। अपभ्रंश अवस्था से सबः 
प्रसूत हिन्दी में वीरों कीं तलवारों की सनमनाहट अधिक थी, 
नूपुरों की कतकार कम । राजस्थान की राजनैतिक अश्ान्ति 
आर विप्लव के फलस्वरूप वहां के चारण तथा भाट यण अपने 
आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस प्रधान काव्य की धारा 
बहाने लगे । राजस्थान की बह असंस्कृत भाषा 'डिंगल' कहलाई 
जिसमें दीर-रसात्मक काव्य-रचना के कारण परुएता विशेष रूप 
से थी और परिमाजन एवं व्याकरण तथा छन्हःशास्त्र के अनु- 
शासन का अभाव था। शायद उसे सध्यदेश की भाषा पिंगल! 
से उपहास के हेतु जोड़ा मिलाने के लिए जिसमें अपेक्षाकृत 
व्याकरण और छन्दःशास्त्र का अधिक नियंत्रण था, 'डिंगल' 
कहा गया हो । कुछ लोगों का मत है कि अवड़-खाबइड़ और 
असंस्कृत पदावली के कारण डमरू की ध्वनि से उस भ्ापा की 
समता ही उसके 'डिंगल' नामकरण का कारण है। जो हो, 
डिंगल ने हिन्दी की काव्यलता को वीर-रसाझूत से सिंचित कर 
उसके उत्तरोत्तर विकास का सागग प्रशस्त किया | 
डिंगल साहित्य में झाज हम जिसे ' सर्वश्रधान बंथ कहते हैं, 
चह है, प्रध्वीराज रासो। उसका डिंयल-साहित्य में कया स्थान 
है, उसका हिन्दी सापा और साहित्य के इतिहास में स्या मूल्य 
है, यह समर्भमने के लिये प्रथमतः यह आवश्यक है कि हम डिंगल- 
साहित्य के अन्य उपलब्ध गन्धों की ओर भी दृष्दि फेर | द्वितीय 
यह कि डिंगल-साहित्य कहाँ तक प्रामाणिक और ऐतिहासिक है, 
इस पर विचार करें। । 
पृथ्वीराज रासो के रचयिता चन्द वरदाई छे पूर्द के कवियों 
में सदे प्रथम पुण्ड कह्दे जाते हैं, जिनका समय ७७४० वि० माना 
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गया हैं. । पर इनके ग्रन्थ का निम्थय नहीं। उसके पश्चात्‌ का 
एक अन्थ खुमान रासो मिलता है जिसमें चित्तीराधिपति रावत 
खुमान हवितीय का बृत्तान्त है । इसके कवि दत्तपत विजय कहे 
जाते हैं। इसका आधार इतिहास है, अवश्य, क्योंकि खुमान 
द्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति है। (दे० 7000808 8779)8 ०0४ 
९७/४७४४०७४७ ), पर परिवर्ती कवियों द्वारा इसका रूप इतना 
परिवर्त्तित हो गया है कि ८०० वर्षों के सतत परिमार्जन के 
फलस्वरूप यह अपनी असली हालत में नहीं है। वारहवीं सदी में 
मसूद, कुतुवअली, साहदान आदि के नाम भी आते हैं। भुवाल 
कवि भी चन्द के पू3८, १० थीं सदी में ही हुए। पर दलपत 
विजय के पश्चात महत्त्व का कवि नरपति नाल्ह ही हुआ, क्योंकि 
मोहनलाल द्विज का काल भी संशय-अर्त हैं. । नरपात नाल के 
पूर्व के सभी कविगण अनिश्चित हैं, क्योंकि न तो उनके समय 
का ही निश्चय हैँ, न उनके रचित अन्धों की श्रामाणिकता का ही। 
प्रथम निश्चित कवि ये ही हैं । इनका वीसलदेव रासो गीतात्मक 
है ययपि उसमें प्रवन्धात्मकता की छाया अवश्य हैं | मौ० ही० 
गओमा के अनुसार वीसलदेव का समय १०३० से (०५६ बि० 
माना गया हैे। सन्थरचनाकाल के सम्बन्ध में मतभेद ह--- 
मिनश्नवन्धु सं० १००० आर रा० च० शु० मं० १९१२ बतलाते 
€। अतः धन्य वीसलदेव के समसामयिक कवि की रचनान 
दीझूर ठेद सी बप बाद रचा गया मिद्ध होता हं। अ्न्थ का 
विस्तार दो सी चारणों में 6 । इसमें चार खण्ड ६। प्रथम में 
मालवा के अभधिपषति भोज परमार की लडकी से बीसलदेव का 
विदाट, दिलीय में दीसलदेव की उद्दीसा-यादा, दतीय में 
गजनताी का बियोग-वर्णन अर बीसलदेव का उदीसा से लोटना 
चठुध मे भाजराज़ द्वाग ग़ज़मती का ले जाया जाना आर 
वास हाय का पुन उसे ले आना हैं। इस प्रकार इस देखने हैं कि 


4 
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ग्रन्थ में वोर रस के साथ-साथ शज्ञार रस की भी बहुलता है। 
बोर-रस के अश्ल में छिपी शज्ञगरिकता वीर-काव्य के प्रथम 
उत्थान काल की विशेषता ही हैं। वीसलदेव रासो निश्चित 
प्रन्थ था तो अवश्य पर इसमें प्रवन्धात्मकता की छायामाज्न थी 
प्रधानतः यह्‌ गीतिसय था । प्रथम, पूर्शरूपेश प्रबन्धात्मक ग्रन्थ 
लिखने का श्रेय चन्द बरदाई ही को है, जिसने प्रथ्वीराज रासो 
में शड्भलाबद्ध रूप से प्रभ्वीराज चौहान की कीत्ति-गाथा दस 
समयो ( अध्यायों ) में गाई । रासो में काव्य की अनेक रीतियाँ 
उसके रचयिता की विद्धत्ता की परिचायिका हैं । इसकी काया भी 
दूस हजार से अधिक प्रष्टों की है । रासो की सात प्रतियाँ प्राप्त हैं 
जिनमें पाँच को विद्वानों ने प्ररमाणिक माना है । 

पर अन्य स्वयं प्रामाणिक एवं ऐतिहासिक है अथवा नहीं 
इस विषय पर विद्वानों में मतभेद हैं) उन विभिन्न स॒तों के 
सम्यक्‌ विवेचन के पूर्व हम यह देख लें कि यह ग्रन्थ, जिस रूप 
में हमें घपलव्ध है, कैसा है| इसकी कथा वस्तु का सारांश यह है--- 

प्रथम में यज्ञ द्वारा अग्नि से राजपूतों के चार वंशों की 
उत्पत्ति की कथा है। फिर लिखा है कि प्रथ्वीराज अजमेर के 
सोमेश्वर के पुत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर 
राजा अनद्गजपाल की पुत्री कमला से हुआ था । राजा 
अनड्भपाल की दो कन्याएँ थीं, कमला और सुन्दरी । सुन्दरी का 
विवाह विजयपाल से हुआ जिसका पुत्र जयचन्द हुआ। 
अनक्वपाल ने प्रथ्वीराज को गोद ले लिया; अतः अजग्रेर और 
दिल्ली का राज्य एक हो गया। इससे जयचन्द प्रथ्वीराज से 
जलने लगा 4 उसने राजसूथ यज्ञ किया जिसके साथ संयोगिता 
का स्वयंवर- भी हुआ। सभी राजाओं के साथ प्रृथ्वीराज को 
भी आसंत्रित किया गया, पर वह न आया । चिदृकर जयचन्द्‌ 
ने उसकी एक मूर्ति बलवा द्वारपाल के रूप सें रखा। पर 
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योगिता ने स्वयंबर में उसे ही जयमांला पहराइ। इस 
जयचन्द ऋद्ध हुआ ओर उसे गद्भातट पर एक महल में भे 
दिया । प्रथ्वी गाज यद् सुनकर संयोगिता को हर ले गया। मा 
नें ज़बचन्द की सेनाओं से भसीपण मारकाट का बर्शन है । 

कुछ दिन भोग-विवास में बीते | पुनः शहाबुद्दीन की चढ़ाइ 
हुई! और उसका वार-बार पराजय हुआ | अन्त में प्रथ्वीरा 
पकड़ कर गज़नी भेज दिये गए | चन्द भी गज़नी गए जहां उन 
इशारे पर प्रथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को शब्दवेधी वाण द्वारा मं 
डाला । फिर वे एक दूसरे को मार कर मर गए | 

कथानक से भी यह सिद्ध होता हैं कि चन्द्र ने प्रंथ पूरा न 
किया होगा | अंतिम दस समयों की पर्ति जल्हण द्वारा हः 
कथानक से यह भी पता लगता हैं किग्रंथ प्रथ्वीराज केस 
सामग्रिक किसी कवि की रचना हूं जो उनके दरवार में रहते * 

पर कुछ विद्वानों ने इस बात पर सन्देह किया है और रा 
की एक किसी परवर्ती कबि का सम्भवत: १६ वीं सदी में लि 

हुआ एक जाली पंथ माना दे । इसे अप्रामाशिक व एवं अने| 

हासिक सानन वाले से ले रा> च० रा०, श० कु० ब०, गा? हैं 
ओका और टॉ० बुलर मुख्य हैं । श्या० छु० दा० और मि० बः 
इसे प्रामागिक माना है । 

इसकी ध्प्रामाग्गिकता का प्रथम कारण, कद्ा जाता हैं: 
हुसमे बगिन द्लानतों का और हमसमें दिए संबतों का ए 
फ न»यों के साथ बिल्‍्फल मल न ख्वाना शसके जाली! 
शी सचना देता 2। चन्द्र ने प्रश्वीराज का जन्‍्म-क 
9», डिलली गोद जाना ६:२० में, कन्नीत जाना ११५४९ 
दाबरीन के साथ युद्ध १९५८ £ पर शिल्ालेखों ४ 

पत्नी में दिए गए संबतों झे साथ, जो बस्तुतः अधिक विः 
। रासो में दिये गये संबत मेल नहीं खाने । दिला ले 
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आदि के सबतों से पृथ्वीराज का जे। समय लिश्चित होता है 
उसकी सम्यक़ पुष्टि फ़ारसी तवारीखों से भी हो जाती है। अतः 
रासो में दिए गए संवत्‌ अप्रामाशिक और ग़लत उठहस्ते हैं। 
मोहनलाल विष्णुल्लाल पंड्या ने रासो की ,प्रामाणिकता का 
समर्थन करते हुए इस बात पर ध्यान दिलाया है कि रासो के 
सब संवर्तों में यथार्थ संव्तों से ६०-६९ वर्ष का अन्तर एक 
पनियम से पड़ता है । इस धारणा की पुष्टि निम्नलिखित दोहे से 
की गई है-- 
एकादस से पद्लदह 
विक्रम साक अनन्द । ( आदि ) 
उसमें अनन्द का अर्थ उन्होंने किया--अ ८ शून्य और नन्द्‌-६, 
अर्थात्‌ ४० रहित विक्रम संवत । “नन्दवंशी शुद्र थे, इस कारण 
उसका राजत्वकाल राजपूत भाटों ने हटा दिया। उत्तकी यह 
'विलक्षण कल्पना” अलुपयुक्त है । क्योंकि ऐसी प्रथा प्रचलित 
'नहीं थी । और, इप्तके सिवा, रासो में चंगेज़, तेमूर आदि छुछ 
पीछे के नाम भी आते हैं, जिसके कारण, गौ० हो? ओमा तो 
इसे “भाटों की कल्पना” मात्र मानते हें । 
इतिहास-विरुद्ध कल्पित घटनाएं भी भरी पड़ी हैं | यह बात 
पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरों कवि जयानक के संस्क्षत ग्रंथ 
पृथ्वीराज विजय के प्रकाश में और भी परिपुष्ठ और सिद्ध होता 
है । उसमें दिए हुए संबत एवं घटनाएँ ऐतिहासिक खोज के 
अनुसार ठीक ठहरती हैं। “उसमें प्रथ्वीराज की माता का नाम 
कर्परदेवी लिखा है जिसका समर्थन हाँसी के शिलालेख से भी 
होता है। उक्त अ्थ अत्यन्त प्रामाशिक और सम सामयिक 
रना है| उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक 
भन्‍्थों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली राजा अनंगपाल की पुत्री 
'से विवाह, पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा 


श्र साहित्य-वातायन 


समरसिह का प्रध्वोराज का समकालीन होना और, 'उनके पत्ष में 
लड़ना, संयोगिता दरण इत्याएि बातें असंगत सिद्ध होती हैं ।'” 
“इसी प्रकार आँवू के यज्ञ से चौहान आदि चार 'अग्निकुर्लों की 
प्रथा भी शिन्नालेखों के जाँच करने पर कल्पित ठहरती है |” 

इन वातों के अतिरिक्त प्रथ्वीराज विजय से यह भी श्लात 
होता हूं कि प्रथ्वीरा न की सभा में चन्द्र नाम का कोई कवि था 
ही नहीं, क्‍योंकि उस अंथ में जयचन्द ने प्रथ्वीराज के मुध्य भाट 
का नाम प्रथ्वीभट्ट बताया है। चन्द वरदाइ का कहीं भी उल्लेख 

नहीं ६ । सच तो यह हूँ कि चन्द ने भी उस अंथ को पूरा न 
किया वरन्‌ उसके पुत्र जल्हण ने उसे पूर्ण किया तथा उसके 
प्मात भी अनेकानक परवर्ती कवियों ने उसमें जोंड़-तोड़ की । 

बान उसकी भाषा की अनेकावयवता से भी लक्षित होती है 
क्योंकि उसमें एक ही शब्द के विभिन्न समय में प्रयुक्त विभिन्न 
रूपों का व्यवहार बहुत हे । बह अनेक व्यक्तियों के स्पर्श और 
उनके द्वारा परिवत्तन का परिचायक हैं। अरबी फ़ारसी का 

बराहुलव तो यह सचित करता ले कि रासो बहुत पीछे की 

ग्चत्ता || 

पं७ रामचन्द्र शक्ल के शब्दों में, “भाषा की कसौटी पर 
प्रन्थ फो केसने | तो और भी निराश होना पहता ६। क्योंकि 
बंद बिल्फूल बेठिकाने दे। कहीं कहीं घ्नु॒स्वारांत शब्दों की ऐसी 
भग्मार £ जंस किसी ने संस्फ़नत प्राकृत की नकल की दहो। दस 
दशा में साटों के दस बाग्तनाल के बीच कितना अंश शसली ऐै 
टसफा निगाय 'प्रसमस्भव दाने के कारग यह प्रंथ न तो भाषा के 
इनितास से पीर ने खाद्य के इतिदास के जिप्तासुओं के काम 
बा ४ । 

पर याउ ससामन्इग्दास इस प्राम्मांगिक खतलाते हए निम्न - 
हसन रच्धियों पेश करने 
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१--इतिहास की श्रान्तियों का कारण यह है कि चन्द्‌ अपने 
स्वामी का अतिशयोक्ति पूर्ण गुश-वर्शच करना चाहते थे जो 
कवि के लिए स्वेथा स्वाभाविक है । 

२--जो आान्तियाँ मालूम पढ़ती हैं, वे वास्तव में भ्रातियाँ हैं 
दी नहीं । 

३--यदि कहीं भ्रान्तियाँ हैं भी तो क्षेपकों के कारण । 

मि० ब० रासो के पक्त समर्थन के हेतु कहते हैं--- 

२--रासों में किसी ऐसे संबत्‌ का व्यवहार छै जो वि० से 
६० वर्ष पीछे का था। ह 

२--उद्‌-फ़ारसी का बाहुल्य भ्र्षिप्त अंशों के फलस्वरूप 
इुआ। 

पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इसके उत्तर सें कहा है कि “कवि 
को कल्पना फे बहाने ऐतिहासिक घटनाओं में मन चाहा परिवर्त्तन 
करने का अधिकार नहीं है और क्षेपक इतने अधिक हैं. कि असल 
आर नक़ल में विभेद्‌ करना कठिव हो गया है ।”? 

रा० कु० व० का भी यही विचार हे कि “इतिहास में 
अतिशयोक्ति के लिए स्थान नहीं है ।” वे इसकी अप्रामाशिकता 
सिद्ध करने के लिये कहते हैं--कि तिथियों की अशुद्धता तो 
इतिहास के द्वारा भी प्रमाणित दो गई है। तथा अरवी-फ़ास्सी 
का प्रयोग यत्न-तत्र दी नहीं, चरद सर्वेत्र समान रूप से है। 
अतः ये क्षेपक के ही कारण नहीं हो सकते। और “भाषा की 
विभिन्नकालीन विषमता तो रासो की प्रामाणिकता फो सबसे 
अधिक नष्ट करती है ।” एक ही छन्द में शब्दों की विविध 
रूपावली के दशन होते हैं। वर्मांजी के ही शब्दों में, “आज तक 
की सामग्री के सहारे रासो को प्रामाणिक ( और ऐतिहासिक ) 
प्रन्थ कहना इतिहास और साहित्य के आदर्शों की उपेक्षा 
करना है ।” 


श्ष्ट साहित्य-वातायन 
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इस प्रकार रासो की अप्रामाखिकता के ही अधिक प्रमाण 
हमें मिलते हैं। फिर भी डिंगल साहित्य की वह एक निधि है,न्र्योंकि 
चन्द के कथित समय के पश्चात्‌ भी उस जोड़ का भनन्‍्थ डिंगल-, 
भाषा में नहीं रचा गया। क्योंकि, यद्रपि भट्ट केदार ने भी 
जअयचन्द का गुण गाया है, जयचन्द-प्रकाश नामक एक महा- 
काव्य में; जब मयंक्र जूस चनिद्रिका'ं नामक एक बड़ा गन्ध 
मधुकर कवि ने भी लिखा है, तथापि थे रासो की समता थोड़े 
ही कर सकते है । 

इसके पश्चात जगनिक ने आल्हा और ऊदल के वीर-चरित्र 
का बग्गन वीर-गीतों में किया जिसका प्रचार जनता में खूब 
हुआ | आज भी उन्हीं गीतों के आधार पर लिखे गीत, गांवों 
में मेघ-गलन के बीच सुनाई देते हैं । एक उदाहरण लीजिए-- 

ब:रद यरिस ले दछुघ्र जाए 
दी तेरद ले जिये मियार । 
बरस अठारह दप्ती जीए 
आगे जोवन फो सियार ॥ 

हदय फाकाने वाली पंक्तियों हैं | पर थे प्रध्वीराज रासों का 
स्थान नी ले सफनी | रासो की स्अप्रामाखिकता सिद्ध हो जाने 
में प्रारम्भिक हिन्दी साहित्य के चेभब की बढ़ी ज्ञति हैं) पर 
किया क्या जाय ? जो सत्य ई उसे प्रकाश में लाना ही होगा । 


वद्यापति की काव्य-पारा 
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विद्यापति की काव्यथारा श्ध 


ल्‍्ज अज्जििलत् सजी ऑिफिओ जलन 


भारत के इस पतन के युग में चाहे चैशाली के खंडहर यह 
न बता सके कि हमारे राष्ट्रीय गौरव का. आदित्य क्‍यों अस्त हो 
गया, चाहे लिच्छुवियों की कीति-पताका आज हिमगिर के 
उत्त ड़ शिखर पर न फहराती हो, पर उदास गंडकोी के तीर पर 
मिथिला की अमराइयों में माधुय और संगीत का प्रवाह लिए 
विद्यापति के गीत आज भी गूज़ रहे हैं! राजनीतिक रूप से हम 
पराघोन- और भनिघ्वत्व भले हों, पर सांस्क्रृतिक दृष्टि से हम आज 
भी वैभवशाली हैं। शर और तुल्लसी की असर रचनाओं के साथ 
ही साथ विद्यापति की पदावली आज भी हमारी संस्कृति को 
पोपण देकर अनुप्राणित कर रहो है । 

विद्यापति हमारे हैं, हिन्दी संसार के हैं। इसमें आज हमें 

गौरब हो रहा है । गौरव इसलिए भी कि बहुत परिश्रस के बाद 

वर्षों के अनुसन्धान के बाद वे हमें मिले हैं। और इसका श्रेय है 
श्री राजकृष्ण मुकर्जी और डा० प्रियसंत जैसे विद्वानों को । विद्या- 
पति के जीवन, उनकी साहित्यिक कृतियाँ और कुछ बहिर्गत 
प्रसाणों के आधार पर ये इस निष्कप पर अन्ततः पहुँचे हैं. कि 
विद्यापति बह्ञाली कवि नहीं थे बरन्‌ सेथिल थे और उनकी 
कविता की सापा, जो अब तक बद्ाली का एक रूप समझी 
जाती थी, वस्तुतः वज्ञाली न हो कर सेंथिली है । - 

मैथिली, बह्ञाली का एक रूप नहीं है, वरन्‌ विहांरी भाषा के 
अन्तर्गत गगा के उत्तर में दरभंगा के' आस-पास बोली जाने. 
बाली एक बोली' है ! बिहारी भाषा भी मागध अपश्र श से उसी 
प्रकार त्तिकली हैँ जेसे वंगाली, आसामी और उंडिया | अतः यह 
परिचमी हिन्दी, जो शौरसेनी अपभ्रश से निकल्ली हैं, और पूर्वी 
हिन्दी जों अद्ध मागवी अपश्र श से निस्त हैं, दोनों से उत्पत्ति: 
की दृष्टि से भिन्न हैं! धीरेन्द्र वर्मा के शब्दों में “यद्यपि राजनी- 
तिक, धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से बिहार का संबंध संयुक्त. 
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विद्यापति की काव्यधारा श्छ 


' द्वाय ) से प्रेरणा ली, वहाँ दूसरी ओर उनके काव्यगत कलात्मक 
आदशों की दृष्टि से ये जयदेव से अत्यन्त प्रभावित हुए | जयदेब 

कोमल कान्त पदावली का प्रभाव इनके सुकुमार शद्भारिक 
पदों सें स्पष्ट रूप से है। इनकी पदावली में पारिडत्य और अथ्थ- 
गम्सीरता नहीं, वरन्‌ रामकुसार वर्मा के शब्दों में विद्यापति की 
पद्मवली संगीत के स्वरों में गूजदी हुई राधाकृष्ण के चरणों में 
समर्पित की गई है। उन्होंने प्रेम के साम्राज्य में अपने हृदय 
सभी विचारों को अन्तर्हिंत कर दिया है ।” उन्तकी कला को उनके 
जीवन की रूपरेखा ने सी प्रभावित किया है | अतः उनके जीवन 
की दो एक बातें भी देखें । 

#“विद्यापति एक विद्वान वंश के वंशन थे।” उत्तके पिता 
गणपति ठांकुर और पितामह जयदत्त संस्कृत के प्रकांड पंडित 
थे। विद्यापति दरभंगा ज़िले के विसपी मामके रहने वाले थे। वह 
गाँव उन्होंने अपने संरक्षक राजा शिवसिंह से उपहार स्वरूप 
पाया था। १४०० ३० में विद्यापति ने उक्त राजा से एकताम्रपतन्न 
ओर अभिनव जयदेव की उपाधि ग्रप्प्त की | इनका प्रवेश सम्भ- 
वतः हरम' में भी था, क्‍योंकि इन्होंने शिवसिह की स्त्री रानी 
लखिमादेई ( लक्ष्मी देवी ) का वर्णन भी अपने पदों में किया है । 

ठाकुर उमेशमिश्र के अनुसार विद्यापति का जन्म-संवतु 
१४२४५ और झृत्यु-संवत्‌ १५३४ है। 

रामकुमारजी लिखते हैं कि ये “अपने समय के बड़े धंकल 
कवि थे और इन्हें अनेक उपाधियाँ भी मिली थीं। जैसे--- 

१---अमभिनय जयदेव 

२--दश विधान 

३--राजपंडित 

४--कंठहार 

#--नव कवि शेखर, 
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विद्यापति की काव्यधारा १ 


._ आज्र सम्बन्धी उनके पदों में राधाकृष्णु के प्रेस-मिलन की 
॥ प्रघानता है। पदावली में आधिक्य इन्हीं का है। इन पदों के 
सम्बन्ध में रामकुमार वर्मा कहते हैं-- (विद्यापति शेंव थे, अतः 
उन्होंने शिव सम्बन्धी जो पद लिखे हैं वे तो अवश्य भक्ति से 
ओत-प्रोत हैं, किन्तु श्रीकृष्ण और राघा सम्बन्धी उन्होंने जो पद 
लिखे हैं, उनमें भक्ति न होकर वासना है। इस क्षेत्र में जयदेव 
की शद्भार-भावना ने विद्यापति को बहुत अधिक प्रभावित 
किया है।'* '' 'विद्यापति की कविता में भौतिक प्रेम की छाया 
स्पष्ट है ।” वे फिर कहते हैं--“बचः सन्धि, नखशिख, अभिसार, 
मान, विरह आदि से कवि की भावना इस प्रकार सम्बद्ध हो 
गई है मासो नायक-सायिका के कार्य-व्यापार कवि की वबाससा- 
सयी प्रवृत्ति के अनुसार हो रहे हैं।'**'" उनके सामने राधा 
ओर कृष्ण अपना सिर कुका कर''** कार्य करते हैं।"**** 
इसके बीच में ईश्वरीय अनुभूति की भावना नहीं मिलती । एक 
ओर नवयुवक चंचल नायक है, दूसरी ओर यौवन और सौन्दर्य 
की सम्पत्ति लिए राधा ।” 
रामकुमारजी की उपयुक्त उक्तियों में कहाँ तक तथ्य है इसका 
विचार करें। उनके मत में राधा और कृष्ण का यह प्रेस-चित्रण 
बासना-रक्ित है, उद्दाम झूंगारिकता से पूर्ण है। पर थे भूलते 
हैं। हाँ, यह ठीक है, जेसा बह कहते हैं कि--“विद्यापति की 
कविता में ऋंगार का प्रस्फुटन स्पष्ट रूप से सिलता है। भाव, 
, आलम्बन विसाव, उद्दीपत विभाव, अनुभाव और सच्चारी भावों 
का दिग्दर्शन उनकी पदावली में सुन्दर रीति से मिल सकता है। 
स्थायी भाव रति भी आदि से अन्त तक है।” और यह उनकी 
विशेषता है, महानता है, उनकी कल्ला की पूर्णता, उत्कृष्ठता 
का ही परिचायक है ! पर यह कहना कि यह श्त्भार लौकिक, 
वासना-जन्ब है, युक्तिसंगत नहीं। इसके कारण -हैं। राधा 
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कृष्ण की अति भावना ओर हिन्दू छृदय की देवी भावना के 
कारण जिसमें सदियों से राधा-कृष्ण के लिए आदर का स्थान 
रहा है, विद्यापति की रंगार भावना में कुछ असाधारणता हे | 
यत्रपि उन्होंने केलि आदि का वणन किया हैँ, पर उसमें कुछ 
विशेपता हैं । हमारे हृदय की कुत्सित भावनाओं से उसका 
सम्बन्ध नहीं। विद्यापति का खूंगार आध्यात्मिकता की पुनीत 
अन्तंथारा से अभिव्याप्त दे। 
प्रो० धर्मन्द्र ऋद्चारी शाख्री के मतानुसार विद्यापति में हम 
“ऊप्ण के शेशव और रावा के यौवन का विपम व्याधातात्मक 
समन्वय पाते हैं |!” यदद सामान्य झूंगारिक भावना में सम्भव 
नहीं | इस प्रकार का समन्वय हम कई स्थानों में सूरदास में भी 
पाते £, पर उन्हें तो हम बासना-जनित खूंगार-चित्रण की 
लाब्छना नहीं लगाते । देखें-- 
प्रथम बरी दृरि माराम चोरी। 
खालिन मन इन्ह्ा बरि पूरन 
छापु भरने हरि धण मी य्रोरी। 
>> >> # रथ 
बाज झपष ्रमुमाति मोदि जाने 
सोपिन मिलि सुर भोगू। 
सदाय प्रथभु खनन प्रम हं। 
पैसे 2 हुण होम ॥ 
पर पल मेवान्सन्य, ट्िवोय वे उतीय में शंगार और 
ब्चन्तिग मे भाई स्स का सन्दर परियाक्‍ दया ४ै। यढ रसों की 


है, 


प्रधम पी 
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कक न्‍ ब्पयूर नकद ष्र ड्रां भ्न हल ग 7 ग्गाना है] च्य््प के ष्ट 
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नरम आम २, हा न हा +१74 | ग्प्न कि पथ बता हट 
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मजे पोल कं लुऊए भी झूपग गोपियों के 
शा स छाए था खाए के स्मारक! 
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दा मकुमार वर्मा पुनः लिखते हैं, “विद्यापति ने राधा-कृष्ण 
का जो चित्र खींचा है, उसमें वासना का रंग वहुत ही प्रखर है । 
आराध्यदेव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होना चाहिए, 
बह उसमें लेशमात्र भी नहीं है। सख्यभाव से जो उपासना की 
गई है उसमें कृष्ण तो यौवन में उन्‍्मत्त नायक की भाँति हैं और 
राधा यौवन की मदिरा में मतवाली एक मुग्धा नायिका 
की भाँति) राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेस 
है ।” पर यह लिखने के पूव शायद व्माजी ने विद्यापति के 
निम्नलिखित पदों के गम्भीर अथ की ओर ध्यान नहीं दिया है, 
नहीं तो उन्हें ज्ञात होता कि विद्यापति ने यह कभी भुला नहीं 
दिया कि कृष्ण हमारे आराध्यदेव हैं---भगवान हैं-- 
घनि धनि रमनि जनम धनि तोरि। 
जिदि जग कान्दि कारनिदि करि कूरे। 
से तुअआ भाव विभोर। 
यहाँ उसी कान्ह! से तात्पर्य है जिसकी खोज में बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि तिमिस्मय कन्दराओं और वीहद़ वनों को मेलते 
आए हैं, और वही कऋष्ण, राधा और गोपियों के भाव में विभोर 
हैं। क्या यह वासनामय प्रेम का असाद हो सकता है? 
ओर भी, 





एकदि नगर चस माधव रे, 
जनि करवट मारि। 
छादू कन्हैया मोर आँचर रे, 
फाटत नव सारि॥ 
हरिक--संग किल्लु ढर नहीं रे, 
तो हं परम गसेंवारि | 
ई हे हि ० 
हरिक' शब्द में शान्त रस के साथ ही साथ विष्णुभाव की 
व्यंजना है! इन पदों को देखते हुए कौन कह सकता है कि 
कृष्ण का चित्रण आराध्यदेव के रूप में नहीं है, और राधा का 
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श्रेम भौतिक, वासना-जन्य है ? इनमें हम भगवदू-भावना क॑ 
एक पावन अन्तथोरा ग्रवहमान पाते हैं। अद्गरेज्जी कवि बाइरू 
की भाँति विद्यापति का यह सिद्धान्त नहीं है---“]'%७ 0898 0! 
०प्रए ए०प्रं।) 978 076 वे8ए४ ० ०प 80ए५? 
हाँ, यह बात अवश्य है कि सत्यं, शिवं॑ और सुन्दर सें 
केवल सुन्दर की विशेषता वरन्‌ सुन्दर का अति चित्रण र्भ 
हुआ है ! सुन्दरं की यह अतिरंजित भावना क्षण भर के लिए 
विद्यापति की आध्यात्मिकता को ढक भले ही ले, पर ईशभावन 
का चिरनन्‍्तन श्रोत अन्तःसलिला फल्गू की भाँति अभ्रकट रूप मे 
भी बहती ही है । 
सौन्दर्य के इस अति चित्रण का अभाव हुआ उनकी कवित। 
में कल्ापक्ष का उत्कप ! रामकुमारजी भी इस दिशा में उनका 
लोहा मानने को तैयार हैं। उन्हीं के शब्दों में “विद्यापति का संसार 
दी दूसरा है। वहाँ सदेव कोकिलाएँ ही कूजन करती हैं | फूल खिला 
करते हैं, पर उनमें काँ टे नहीं होते । राधा रात भर जागा करती 
है । उसके नेत्रों में ही रात समा जावी है। शरीर में सौन्दर्य के 
सिवाय कुछ भी नहीं है । पथ है, उससें भी गुलाब है; शैया है 
उसमें मी गुलाव है, शरीर है, उसमें भी गुलाब । सारा संसार 
ही गुलाव-सय है ।? राघा का रूप ऐसा है सानों 'सुनहले स्वप्न 
मलु॒ष्य के रूप में अवतरित हुए हैं । जहाँ उसके पैर पड़ते हैं 
यद्दों कमल खिल उठते हैं। उसकी चितवन में कामदेव के बाण 
हैं, पाँच नही, वरन्‌ सभी दिशाओं में छूटे हुए सहख वाण !” 
सद्यः स्वाता के वर्णन में विद्यापति ने कमाल कर दिया-- 
कामिनि करे सनाके । 
हेरतदि हृदय हनए पंचयाने । 
निकुर गरे जलघारा, 
जनि मुख सम्नि उर रोय अंबारा ॥ 
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वे काव्य शास्त्र-मर्मज्ञ थे । अतः झंगार रस के सभी अंगों 
का सुन्दर परिपाक वे सफल रीतिसे कर सके । राधा के सौन्दर्य्य 
की एक रेखा देखिये-- 
कि आरे नव योवन अमिरामा। 
जत देखल तत कहये न पारिश्र, 
छत अनुपम इकठामा 0 
उद्दीपन विभांव का एक नसूना भी देखिये-- 
बाल वसनन्‍्त तरुण भये घाओल, 
चढ़ये सकल संसारा। 
द्खिन पदन धन अंग उगारए 
किसलय कुसुम परशे, 
छुललित द्वार मजरि घन कजल 
श्राँखिती अछन लागे। 
आर अनुभाव की एक रूपरेखा सी-- 
सुन्दुरिं चललिहु यहु घरना। 
चंद्र दिसि सखि सबझर घरना। 
जाइतनु हार ठुटिये गेलना | 
भूखन वेसन सलिन सेल नाग 
रोये रोये काजल दहाइ देल ना। 
अदकंदिं सिंदुर मियाये देल ना। 
जाइतेहु लागु परम डरना । 
जहसे स्ति काँप राहु डर ना। 
पर सौन्दय के अतिचित्रण के ही कारण यदि रामकुमारजी 
यह कहें कि “विद्यापति के इस बाह्य संसार में भगवत्‌ भजन 
कहाँ, इस वयःसन्धि में ईश्वर की सन्धि कहाँ, सद्यः स्वाता में 
इश्वर से नाता कहाँ, और अमभिसार में भक्ति का सार कहाँ,” 
तो उनके शब्दों में काव्य का चमत्कार अलुप्रास की छटा भले ही 


श 
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हो, पर सत्य की पूरी-पूरी अभिव्यक्ति नहीं दीखती । अधिक, 
सत्य तो यह है कि विद्यापति की भक्ति तुलसी को भाँति दास्य- 
भाव की न थी । पिद्यापति के सख्य भाव सें सोन्द्य-सावचा की 
काफ़ी गुज्ञाइश है, इससे इनकार नहीं हो सकता । अतः यदि 
तुलसी की भाँति वे यह नहीं कहें कि-- 
विपय वारि मन मीन सिन्‍न नहिं 
द्वोत कबहुँ पल एक । 
ताते सहहूँ त्रिपति अति दारुत 
जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा डोरि वंसी पद अंकुश 
परम प्रेम झदु चारो, 
एह्टि विधि वेधु दरहु मेरों हुख 
कीतुऊ राम तिद्दारो ॥ 
तो इसके लिये वे दोपी नहीं | क्योंकि सख्य भाव में अन्योन्या- 
श्रय भक्ति होती है । उसमें प्रेम की बढ़ाई भी होती है, उत्कण्ठा 
का उत्कप भी । 
विद्यापति के सख्य भाव॑ में भी हम निम्नलिखित तत्व 
पाते हें-- 
१--उत्कण्ठा का उत्कर्प अर्थात्‌ प्रिय-मिलन की अत्यन्त 
आकुलता । 
उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित पद है-- 
सरफ्ति पाये लोचन माँगों, 
गरुटद मांगओं पांखि। 
नन्‍्द नन्दन में देखि आवश्यो 
मन मनोरथ राखि ॥ 
--विद्यापति । 
जायसी ने भी इसी भाव का एक दोहा लिखा है--. 
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यदद तन जारों छारि के 
कहों कि पवन उड़ाओ । 
मकु तेदि मारग उड़ि पर 
कनन्‍्त घरों जहेँ पांव ॥ 
अपने को मिटाकर भी प्रिय-मिज्षन की यह अभिलापा ! ये: 
पंक्तियाँ 
8.676877067 50:०7 की, 
0% ! पछद्ठत 4 $9७ ज्ांग88 ० 9 007०, 
घि0ज़ 8007 ए०पांत ( ६8४६७ ए0०ए &8७7, 
से ऊँची श्रेणी की चीज़हें ! क्‍योंकि यहाँ उत्कण्ठा आध्या- 
त्मिक है ! 
२--प्रेस की दु्बेल्ता--जब प्रेम की उत्कए्ठा इतली बढ़ 
ज्ञायगी तो वह दुर्निवार हो जायगा। उसे संसार में कोन रोक. 
सकता है ? 
विद्यापति कहते हैं---'प्रेमक गति गुर्वार ।” और भी, 
धर्‌व जोगिनियाँ के भेस रे 
करव में पहुँच उद्देस रे । 
और भी, 
जाकर हृदय जतद्दि रतले 
से चंसि ततहि आय । 
जहयो जतने बांधि निगेधिय 
नीमन नीर॒ थिराय: 
इन पंक्तियों का भाव साम्य कालिदास में देखिये-- 
का ईप्सितार्थस्थि... निश्वयम्मनः 
पयश्च निम्नभिमुर्ख प्रतीपयेत | 
३--विरह और प्रेम की एकरसता--ऐसा सच प्रेम, जिसमें 
इतनी उत्कण्ठा और दुरवारता हो, विरह से नहीं घवड़ाता। बिरद 
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में भी स्थिर रहने की क्षमता है उसमें | क्योंकि वह पार्थिव नहीं 
है | शरीरान्तर से हृदयान्तर तो होता है वहाँ, जहाँ प्रेम लौकिक 
हों, वासनाजन्य हो । पर विद्यापति का प्रेम ऐसा नहीं। बह 
विरह की कसौटी पर खरा उतरता है-- 

सुजनक प्रेम हेम सम तूल।ा 

ददियत वनह द्विमुणा होय मूल ॥ 

इंटियत नहिं छुट प्रेम्न अदु्भूत । 

जइसक बढुए मनालझ सूत ॥ 

“-चिद्यापत्ति 


यह अद्भुत, असाधारण, अलौकिक प्रेम, जो वासनारहित 
है बिरह की आँच में तप कर स्वणं की तरह निकल आता है 
खरा और विशुद्ध ! क्योंकि कवि के हृदय में प्रेम के सिवा और 
कोई भाव है ही नहीं, स्वाथ का, वासना का अथवा अपने 
अहं' का+- 
प्रीति अछ्ेली बेलि चढ़ि छावा। 
दुसरि चेलि न संच' पावा॥ 
क्योंकि यहाँ पूण आत्मसमपण है ! 
४-ऐेसे प्रेम में उन्मत्तता और स्तव्ध किंकत्तेव्य विमूढ़ता 
ह ! जब अह! ही नहीं तो रोग का उपचार स्वयं केसे किया 
जाय । उन्माद में अपनी हस्ती की ही सुधवुध नहीं। अब तो 
चह्दी मिले तो यह विरह्‌ का) दारुण दुःख दूर हो-- 
पुनि फ्रेरि सोइ नयनन यदि देरवि, पाश्मीव चेतन ,नाह। 
भुजगिनि दंसि पुनद्धि यदद्दि दंसे तवदि समय बिछ जाई ॥ 
--विद्यापति । 
४-उनके प्रम में ठिठाइ हैं, जो सख्यभाव में सौन्दर्य ला 
देती हैं यह दिठाद हम सूर में भी पाते 
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शआज हों एक एक करि टरिदों। 
के इमहीं के तुमद्दी माधव, अपन भसेसे लरिधों 0 
अब दी उचरि नचन चाहत हों, तुम्हें बिरद बिनु करिद्दों ॥ 
--सूरदास । 
पर इस पद्‌ के कारण हम यह नहीं कहते कि सूरने कृष्ण को 
आराध्य के रूप में यहाँ लहीं देखा । आखिर सख्य भाव की 
भक्ति भी तो आराधना का ही एक अड्ग है ! 
अतः यह कहना उचित नहीं कि “उन्हें सद्/स्नाता अथवा 
बयःसन्धि के चद्चल और कामोद्दीपषक भावों की लड़ियाँ मात्र 
गूंथनी थीं [” 
यदि ऐसा होता तो विद्यापति का प्रभाव थुग-विशेष के साथ 
नष्ट हो जाता और चेतन्य महाग्रझ्"ु के समान कृष्ण के सच्चे भक्त 
उनके पदों का इतना आदर नहीं करते । जनादेन मिश्र लिखते 
हैं--/विद्यापति के प्रचार का सबसे बड़ा कारण चैतन्य महा- 
प्रभु हुए । बंगाल में बेष्णव सम्प्रदाय के ये सबसे बड़े नेता हुए । 
इन पर लोगों की इतनी श्रद्धा थी कि ये विष्णु के अवतार सममे 
ज्ञाते थे। विद्यापति के ललित और पविन्न भावनाओं से पूण 
पदों को गाकर ये इस प्रकार भाव में निमग्न हो जाते थे कि 
इन्हें मूच्छा सी आ जाती थी । इनके हाथों विद्यापति के पर्दों की 
ऐसी प्रतिष्ठा होने के कारण लोगों में विद्यापति के प्रति आदर 
का भाव बहुत बढ़ गया ।” 
ओर आज सदियों के पश्चात्‌ भी विद्यापति अमर, हैं 
उनकी पदावल्ञी असर है। आज सी सेथिल जनता इनके सधुर 
गीतों को गा कर रस-सग्न हुए विन्ता नहीं रहती । इनके कई पद 
'लोगों की जिह्ला पर रहते हैं । निम्नलिखित उनमें से एक है--- 
सरसिज बिन सर, सर विनु सरसिज कीं सरसिज बिनु सूरे। 
तन बिल्ु यौवन, योवन बिज्ठ तन रो यौवन प्रिय दूरे॥ 
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कितना माधुय्य | कितना लालित्य !! मानों हृद्य-वन ग्रान्त 
उसड़ती भक्ति की मिमरिणी इन्द्रधनुपी रंगों से रंगीन हो गई 


जिससे उसके फेनिल तरद्नों से राशि-राशि सौन्दय्य-रश्मियाँ 
फ़्ट रही 8 | 


विद्यापति की यह ध्यूनि तब तक संगरोत के स्वरों में गे जेगी 
जब तक मन्दाकिनी की लोल लहरों में कल्न-कल नाद होगा ! 


"त 04४५ के डर 





जायसी का प्रेम काव्य 


किसी युग विशेष की समस्या का समाधाव उसी युग को 
“परिस्थितियों में निहित रहता है। सानों इसी तथ्य के हृष्टान्त- 
रवरूप प्रारम्सिक सध्यकालीन हिन्दी साहित्य के वातावरण में 
सलिक मुहम्मद जायसी का आविभांव हुआ। हिन्दू-मुस्लिस 
एकता की समस्या सब से अधिक महत्त्व की थी। “कबीर ने 
अपनी भाड़-फटकार के द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों का 
कट्टरपन दूर करने का अयत्न किया। दहू अधिकतर चिद्ाने बाला 
सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं । मनुप्य मनुष्य के 
बीच जो रागात्मक सम्वन्ध है, बह उनके द्वारा व्यक्त न हुआ। 
*“““** कुतुच, जायसी आदि उस्त प्रेम कहानी के कवियों ने 
प्रेम का शुद्ध मा दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को 
सामने रखा जिनका मनुष्यसात्र के हृदय पर एक-सा प्रभाव 
पड़ता है । उन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुओं की कहानियाँ 
हिन्दुओं की ही वोली में पूरी सहृदयता से कह कर उनके जीवन 
की मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण 
- सामझञस्य दिखा दिया । कबीर ने केवल्न सिन्न अतीत होती हुई 
परोक्ष सत्ता का आभास दिया था। अ्रत्यक्ष जीचन की एकता का 
'इृश्य सामने रखने की आवश्यकता वनी थी | यह जायसी द्वारा 
पूरी हुईं ।” ( पं० रामचन्द्र शुक्ल : दिन्दी साहित्य का इतिहास 
“पु० १२३ ) कर 
इस उद्देश्य की पूर्ति जायसी ने जिस रूप में की उसका स्थूत्न 
: अतिफलन 'पदमावत' अखराबवट' और आखिरी कलाम हैं। 
' धद्सावत' चित्तौराधिपति रतनसेस और सिंहलद्दीप' की अद्वितीय 
सुन्दरी कुमारी पद्मावती की प्रेम-गाथा है। है तो थद्द लौंकिक 
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प्रेम-कहानी ही, पर समस्त कथावस्तु में एक आध्यात्मिकता की 
अन्तर्थारा अभिव्याप्त है। लौकिक प्रेस द्वारा आत्मा और पर- 
मात्मा के अलोकिक प्रेम-सम्बन्ध की व्येजना और कहीं-कहीं तो 
इसमें स्पष्ट कथन भी है । अखरावट में नागरी वर्णमाल्ा के 
अक्तरों से छन्‍्दारम्भ कर एक ओर बेदान्त और दूसरी ओर सूकी: 
बाद सम्बन्धी तथ्यों का वर्णन है। “आखिरी कल्नास” में कया- 
मत आदि का वर्णन है ! 
जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार वस्तुतः पद्माचत ही 
के । उसका कथासक आदि हिन्दू वातावरण लिए हुए है, पर 
इसके पीछे सूफी सिद्धान्तों की रूपरेखा स्पष्ट है । 
दाशनिक आधार--जायसी की कातञ्यकल्ा की अन्तर्चेतना 
का निर्माण दो तत्वों से हुआ-सा जान पड़ता है । एक तो यह 
तत्व जो उन्होंने भारतीय हिन्दू-संस्क्रति के संस से ग्रहण किया, 
ओर दूसरा वह जो सुसज्लमान होने के नाते संस्कारवश इस्लाम 
अन्तगत सूफी मत से प्राप्त किया । दोनों धर्मोका स्पष्ट प्रभाव 
उनकी रचनाओं में लक्षित है । हिन्दू संस्कृति की प्रेरणा के फल 
स्रूप अबधी में उन्होंने भ्रंथ-रचना की । छनन्‍्द भी हिन्दी के ही 
लिए । पदमावत में वेदान्त, हठयोग और रसायन सम्बन्धी 
उक्तियां उल्लेखनीय हैँ । विरह और पटऋतु वर्णन की मार्मिकता 
से नथा पात्रों के चरित्र-चित्रण का हिन्दू जीवन के उच्चतम 
आदर्शा के साथ पूण सामंजस्थ से भी हिन्दू अभाव की पुद्टि 
दाती 
इसके अलावा मुसलमानी संस्कार का प्रभाव प्रथमतः उत्तकी 
शेली द्वारा अनिव्यक्त हैं। पद्मावत की रचना फारसी की ससत्त- 
वियों के टंग की है समस्त रचना में अध्याय और सर न होकर 
बटनाओं के शीपकों के आधार पर खंड है। कथा ४७ ख़ण्डों में 
समाप्त हुई €ै। कथानरम्भ से यूव न्तुति खंड में इश्चर-स्तुति, 
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मुहम्मद और उनके चार मित्रों की वन्दना, फिर तत्कालीन 
राजा (शेरशाह ) की बन्दत्ता” आदि में ससनवी के प्रभाव 
का संकेत है। जायसी के पिरह-पर्णंत में यहाँ रस-शाखत्र के 
सामान्य नियमों के अनुकूल रति-साव ही अपेक्षित होता है--जो 
बीभत्सता आ गई है वह भी मुसलमानी शैली से ही उद्भूत है। 
उचदाहरणु--- 
श विरद सरामन्दि भूजे माँवू। 
गिर ग्रिरि पर रकत के आँसू॥ 

इस प्रकार विरह-वर्णन हिन्दू संस्क्री और काव्य-पद्धति के 
अनुकूल नहीं। मसनवी को अनावश्यक वर्णन-विस्तार की 
प्रवृत्ति भी जायसी के पदमावत से दृष्टिपथ में आती है, जिससे 
कथानक की सजीवता को आधात पहुँचता है। पर सबसे 
बड़ी वात तो इस सम्बन्ध में है जायसी के कथानक में सूफी 
सिद्धान्तों की रूपरेखा। प्रो० रामकुमार वर्मा के शब्दों में 
समस्त कथा सें सूफी सिद्धान्त वादल में पानी के चूंद की भाँति 
छिपे हुए हैं। इसमें साथकों की चार अवस्थाओं शरीयत 
तरीफ़व, हकीकत और मारफ़त का संकेत बड़े चातुर्य से किया 
गया है। अन्त में समस्त कथा को सूफ़ो मत का रूपक माना; 
गया है-- 

तन चित उर मन राजा कोन्द्रा 

द्िय सिंघल, चुधि पश्मिन्रि चीन्हा 

गुदह सूआ जेहि पन्यथ दिखावा 

बिन गुर जगत को निरमुन पावा 

सागमती यह दुनिया घन्धा 

बाँच सोइ न एह्डि वित्त बन्धा 

राघव दूत सोई सेतानू। 
माया अलाउदी उुलतानू ॥ 


द 
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वस्तुतः यह सूफ़ी मत है क्‍या वस्तु ? इसके उद्गम और 
विकास की कहानी क्या है ? इन बातों पर थोड़ा विचार कर 
लेना यहाँ अग्रासंगिक न होगा । 


सकी? शब्द की व्युत्पत्ति 'सूफ़' अथात्‌ ऊन से प्रसिद्ध ही 
है। इस्लाम के मूल सिद्धान्तों से कुछ मतभेद रखने वाले और 
सादगी एवं आउडम्वरहीनता को प्रधानता श्रदान करने वाले 
मुसलमान सूफी कहलाए। ये सफ़र ऊन का वस्त्र पहनते क्षे, 
परमात्मा की सत्ता को स्वे-व्यापक मानते थे एवं श्रेम हारा 
आत्मा और परमात्मा के सात्निध्य में विश्वास रखते थे। 
'एकेश्वरवाद ( )070070ं877 ) से इसका सिद्धान्त वेदान्त के 
अद्वैतवाद ( ॥(०7:पंधव ) के अधिक समीप था। सूफी धर्म 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यूरोपीय विद्वानों ने चार कारण 
चतलाए हैं-- 





१--सुहम्मदीय धर्म में व्यापकता का अभाव ( 0800 
०४७४9 )। 

२--सेमेटिक ( 50768 ) धम्म के विरुद्ध आर्य धर्म की 
प्रतिक्रिया, जो उपनिपदों के सिद्धान्तों के छुन-छन कर उस ओर 
जाने के कारण हुई 

३-ओऔस के निश्रो-प्लेटोनिक ( 7००-७)०४०४४० ) धर्म का 
प्रभाव । [ निश्रो-प्लेटोनिक धर्म 2।960 के सिद्धान्तों में 70]80- 
४7७७ के रहस्थवाद के मिश्नण का प्रतिफलन है. ]। 

४ स्वतन्त्र उत्पत्ति- नीरदकुमारराय के मत में सूफीबाद 
पर उपनिपद्‌ का स्पष्ट प्रभाव दोखता द-- 

“कले रेला माहते छे गे सूफी धर्म प्रधानतः उपनिपदेर अ्रद्वेतवाद 
अद्रदगारेर सहित भक्तियाइर मिश्णोर फल 7 

“+( प्रवामी, काहंगुन १३६५ ) 


॥ं 
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सूक्षियों की मुख्य साधना है कल्ब ( हृदय ) और रूह द्वारा 
सफ्स ( इन्द्रियों ) पर रौव ग्रांलिब करना। आध्यात्मिक प्रेप्त 
इनकी पूँजी है। आलमे लाहूत में आत्मा-परमसात्मा के चिसततत 
प्रणय मिलन की उपल्वव्धि इनकी साधना का उद्देश्य है। आत्मा 
आशिक है और परमात्मा माशूका । दोनों में इश्क का मधुर 
सम्बन्ध है| हिन्दी की कृष्ण-भक्ति शाखा के कवियों में भी 
यह दास्पत्य-प्रेम की भावना पायी जाती है । सूफ़ियों की तो बह 
निधि ही थी । परमात्मा की दाम्पत्य प्रेम द्वारा उपल्ग्धि ही 
साघुर्य साव की उपासना है | जब यह साधुय भाव सूफ़ियों से 
छिन कर हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत रहस्यवादी कवियों में 
आया तो इसका रूप कुछ परिवर्तित हो गया । सूक्रियों के किए 
अल्लाह लैला के रूप में, प्रेमिका के रूप में रहा। पर कबीर 
आदि ने भारतीय परम्परा के अनुपतार राम को प्रियतम कहा 
ओर आत्मा को उनकी बहुरिया! । 

जायमी ने दोनों प्रवृत्तियों का सामज़्स्य करना चाह है। 
न केवल प्रेमिका ही भ्रेमी के विरह में वेजार आँसू बहाती है, 
चरन्‌ प्रेमी भी प्रेस की पीर! लिए योगी बन कर बच बन की 
खाक छाता करता है। पर अधिक तड़प, अधिक वेचेनी, अधिक 
ऋष्टों का सामना रत्नसेन को ही करना पड़ा है, पद्मावती को 
नहीं। प्रेम की भावना का प्रस्फुटन भी पहले रत्नसेन के ही 
हृदय में होता है। फिर भी फ़ारसी की मसनवियों जैसा पेकाँतिक 
ओर लोकबाद्य प्रेससात्र उसमें नहीं, वरन्‌ भारतीय उयवहारात्मक 
ओर लोकसम्बद्ध प्रेम-पद्धति का मिश्रण भी है। आरअस्भ में भेस 
की विपमता और पूर्वापर सम्बन्ध की योजना भी जायसी को 
इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उन्हें “इस प्रंस को लेकर भगवतपत्त 
में भी घटाना था । इश्वर के प्रति श्रम का उदय पहले भक्त के 
हृदय में होता है ज्यों-ज्यों यह भम घढ़ता जाता दै त्वॉ-त्यों 
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भगवान की ऊपा-दृष्टि भी होती जाती है। यहाँ तक कि पूष 
प्रेमदशा को प्राप्त सक्त भगवान्‌ को भी प्रिय हो जाता है।' 
( जायमी अन्थावली, भूमिका प्रू० ७१-रामचन्द्र शुक्ल ) हम 
देखते है पद्मावती भी रत्नसेन के प्रेम की गहराई का परिचय 
पाते ही प्रेम-मग्न हो जाती है । फिर भी अप्रस्तुत आराध्य वे 
लिए प्रस्तुत नायिका, तथा अप्रस्तुत साथक के लिए गरस्तुत 
लायक ( पुरुष ) की योजना सूफी प्रेम-पद्धति की ओर हू 
जायसी की कुछ अधिक रुचि होने की परिचायिका है । 
प्रस्तुत और अग्रस्तुत का यह विधान, कथानक में आध्या 
ल्ग्कि व्यज्ञना की यह रूपरेखा सर्वत्र सफलतापूर्वक मिभ नह 
पायी हैं । लौकिक प्रेम प्रवन्ध के प्रचत्त-प्रवाह में आध्यात्मिकत 
की अन्तर्थारा विद्लीन-सी हो गई है । और इसका कारण हुआ 
कथा का अत्यधिक विस्तार एवं संयोग पक्ष में शृद्धारिक 
वगुन की प्रचुरता । फिर भी सहाँ कहीं भी आध्यात्मिक संफेत 
वचछे हैं. । उनमें चमत्कार है, सुपमा छै, सौन्दर्य है, कला है । 
“पक्रिनी के मरूपन्वणन में जायसी ने कद्ठों-कहीं उस अनन्त 
सोन्दय की ओर. जिसके विरह में सारी सष्टि व्याकुल-सी है. 
बड़े दी सुन्दर संकेत किए है--! 


बहनों का यरना इसमि बनों 
साथे बान जानु दुर अनी 
वन बाननन्‍्द्र अग्रस की जो न मारा 
वेथि रदा समरो संसाता 
गगन नखत जो जाई ने गने 
ये सव बान अरीद्ठि के हम 
घरती शन बेंधि सत्र रालो 
सायों हाट देंद्ि यय साथी 
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बहने बान अप्ष ओपहँ, बेघे रन, बन टाँक, 
सोजदि तने सब रोआँ,पंखिदि तन सब पाँख । 
आध्यात्मिक ज्यक्ता के द्वेतु ही रल्तसेन का सिंहल द्वीप से 
लौटते समय तूफान द्वारा: लक्ष्य भ्रष्ट हो जाने के वर्णन को 
कथानक के अन्दर स्थान दिया गया। सिंहत़ द्वीप के लिए 
अ्याण करने के उपरान्त योगी रतनसेन के साग॑ की कठिनाइयों 
के बहाने भी साधक के मार्ग के विघ्चों ( काम-क्रोधादि ) की ही 
अभिव्यक्ति है । 
आध्यात्मिक पक्त में घटाने की प्रेरणा के ही वश कहीं-कहीं 
मनोविज्ञान और काव्य की कल्ात्मकता पर आघात भी पहुँचा 
है । जैसे सूए के मुख से पद्मावती के रूप-बर्णंन के सुनने सात्र 
से ही र्नसेन के हृदय में प्रेम का उत्पन्न हो जाना । पर जायसी 
को इसकी व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी कि वे गुरु के श्रीमुख से 
सुन कर साधक के मन सें उत्पन्न भगवद्नुराग की व्यज्ञना भी 
इसी से कराना चाहते थे । उन्होंने कहा भी है-- 
“गुरु सुआ जेदि पंथ दिखावा? 
इस प्रकार शब्द सौन्दर्य और कला की हत्या के अनेक 
उदाहरण दिए जा सकते हैं। पर इसका तात्पय यह नहीं कि 
उनकी कविता में कला की कमनीय कोमलता का नितान्त 
अभाव ही है। 
कल्ापक्ष-इसके विपरीत हम पाते हैं कि जायसी कवि 
की दृष्टि से अत्यन्त झचे पद के अधिकारी हैं। उनकी प्रवन्ध 
कल्पना का तिर्वाह, उनके चरित्र-चित्रण की मनोबैज्ञानिकता, 
उनकी भाव्य-ब्यद्ञना की सार्मिकता, उनके सौन्द्र्य-चित्रण का 
असिराम आकपेण और उनकी अनुपस अर्लकार-योजना उनके 
काव्य के कलात्मक उत्क्प के साक्षी हैं। आधिकारिक और 
प्रासंगिक कथावस्तुओं का सघुसय सासझ्षस्थ कथानक को 
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कला की कसनीयता प्रदान करता है। प्रासंगिक छुत्तों की 
आवश्यकता समाप्त हो जाने पर अवसान; कार्यान्‍वय ( ऐप 
0०६ 8०४09 ) की रक्षा; काये--जिसकी पूर्ति के लिए अन्य घट- 
नाओं की योजना होती है--की महत्ता आदि जायसी के 
प्रधन्ध-चातुर्य के प्रमाण स्वरूप हैं। केवल एक बात खटकती है । 
बह है मार्मिक परिस्थिति के विवरण ओर चित्रण के लिए 
आयोजित घटनावली के विरामों के अलावा केबल पाडित्य- 
प्रदर्श आदि के हेतु नियोजित विराम, जहाँ वस्तुओं की 
'नामावली गिनायी गई है | एक देश-प्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग के 
कारण पग्रतीत्व दोप भी कहीं-कहीं ऐसे स्थलों पर हम पाते हैं। 

घरिन्र-चित्रण के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि इनके 
पात्र यद्यपि किसी आदर्श के साँचे में ढले हुए हैं, फिर भी उनके 
आदर्श एकदेशीय हैं। गोस्वामी तुलसीदास के राम जहाँ एक 
साथ द्वी चल-पौरुष, नीति-मर्यादा, प्रेम-करुणा आदि सब कुछ 
के आदर्श हैं, और गोरा-बादूल वीरता के । फिर भी उन आदर्शों 
की व्यज़्ना अनुपम हुई है । 

जायसी की अलदूार-योजना की भाषा भी भावों के चरसो- 
त्फप में सद्दायक ही ६ । साह्श्य मूलक अलक्कारों का उपयोग वे 
अधिक करते £ | कह्दी-कही अलंकार अत्यन्त गृढ़ है । हेतृस्पेक्षा 
इन्हें प्रिय दे । फलोस्रज्ञा भी कई जगह छे। रूपकातिशयोक्ति 
उनकी अत्यन्त मनोहर छोती हँ। इसका एक ही उदाइरण 
पर्याव रिगा-- 

सेते हल करें अलि मर्चा। 
घृमदि माति झरदि प्रप्सयाँ॥ा 

फिर भी सामान्य रूप से देखने पर काव्य-हष्टि से भी 
जायमी की रचना अत्यन्त उ्कोंटि की टहरती हैं। प्मावत 
हिन्दी साहित्य की अपने दंग की एक मात्र सम्पत्ति हू । 


(5 5५ 
भक्कि-साहित्य का पू्व रंग 
और 
भक्तियार्गी शाखाओं का उद्भव । 
साहित्य और जीवन का शाश्व॒त्‌ सम्बन्ध है। किसी युग- 
विशेष का साहित्य उस थुग के सामाजिक जीवन, धार्मिक 
बातावरण और राजनीतिक परिस्थितियों की ही उपज है। 
साहित्य की अग॒ति युग विशेष के समाज के साथ उसकी क्रिया- 
प्रतिक्रिया द्वारा ही निस्तत है | हिन्दी साहित्य का इतिहास भी 
अपवाद नहीं । सदा से, देश की धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक 
संगठन और राजनीतिक व्यवस्था की ग्रतिच्छाया हिन्दी-साहित्य 
पर पड़ती आई है। हमारे भक्तियुग का साहित्य भी परिस्थितियों 
विशेष का ही प्रतिफलन है। 


भक्तियुग का आधार भी हम राजनीतिक, सामाजिक और 
धार्मिक तीनों क्षेत्रों में पाते हैं। भक्तिमार्गी शाखाओं 
के प्रादुर्भाव के पूष का भारत राजनीतिक रूप से 
निःस्त्रत्व एवं शक्तिदीन हो चुका था। मुसलमानों के बढ़ते हुए. 
प्रभाव ने हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन में ही नहीं, वरन्‌ उनके 
धार्मिक और साहित्यिक जीवन में भी उथल-पुथल मचा दी। 
रामकुमार वर्मा के अनुसार “बीरगाथा काल के समाप्त होने के 
पहले ही साहित्य के क्षेत्र में क्रान्ति प्रारम्भ हो गई थी। मुसल्न- 
सानों के बढ़ते हुए आतंक ने जनता के साथ साहित्य को भी 
अस्थिर कर दिया था ।' *“““सध्यदेश सें मुसलमानी तल्वार-का 
पानी राज्यों के अनेक लिंहासनों को डुब्ा रहा था। खिलजी 
वंश के अलांउद्दीन ने सम्पूर्ण उत्तरी भारत- पर अधिकार जसा 
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लिया था। देवगिरि का यादव राजा रामचन्द्र, वारंगल, 
होयसिल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के राजाओं को भो उसकी 
आधीनता स्वीकार करनी पड़ी। मुसलमानों की इस बढ़ती 
हुई ऐश्वस्यकांज्ा ने हिन्दुओं के अस्तित्व पर ही प्रश्नवाचक 
चिद् लगा दिया ।” [ रा० छु० ब०--आ० इ० पृ० ६४६ ) 
बात यह नहीं थी कि हिन्दू अशक्त थे अथवा उसमें पौरुप 
अरशेप हो चुका था। भारत ऊुस समय भी चस्तुतः मुसलसान 
आक्रमणकारियों के गति-अवरोब के लिए समथ था। शहाबुद्दीन 
गोरी का समकालीन उत्तरी भारत काफ़ी शक्तिशाली था। 
क्योंकि अजमेर दिल्‍ली में चोदन वंश ( प्ृथ्यीराज का वंश) 
काशी-कन्नौज़ में परिहार वंश, ( जयचंद का वंश ) और चंगाल- 
मगय में पाल और सेनराज्य अभी भी शक्तिशाली थे। गुजरात, 
चित्ताड़, ग्वालियर, बुन्देलखण्ड आदि के शासक भी बहुत ही 
शक्तिशाली थे । मगब ओर बंगाल के विज्ञेता गोरी का सेनापति 
, खिलली आसाम में सर्न्य सारा भी गया ( १३०० ई० )। 
अतः यदि हम चाहते तो मुसलमान आक्रमणकारियों का यथो- 
सिंत प्रतिशोध ले सकते थ । 
फिर मी हमारे अथःप्तन के कारण क्या थे? शुकदेव, 
बविद्ारी मित्न ने लिखा दे [ ॥छ795ती0 हि९४तै९78॥9 
7८ पाठ 3932-88; रिक्ण्छ ऐम्राश्छशा9; 7889 08 ] 
कि हमारी पराजय का मुख्य कारण यह था कि भारत की 
भारतीयना थी ही नहीं आर उसमें छाह-छोटे प्रान्त मात्र थे जो 
अपने ही उरा-टरा से झगटों से ऐसे उलमे रहते थे श्लौर अपनी 
काल्पनिक मदता के ऐसे स्वप्न इसा करते थे कि विदाशर्यों से 
देश की रक्षा करने ही न तो इनमें शक्ति थी, न संगठन 
ओर भी पारवात्य एशिया में समर-काोशल उन्नत हो गया 
ना आर दसकी 5त्षति छा गुग्य साथन था दृयशक्ति का 
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प्राधान्य। पर भारत इस तवीन साधन से अपने को अभो तक 
सम्पन्न न कर पाया था। अतः भारत की सेन्‍्य शक्ति की इस 
कमी ने भी हमारी पराजय में योग दिया । 


वात यह थी कि हमने युद्धफोशल की ओर उतना ध्यान 
दिया ही नहीं जितना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नत्ति की 
ओर | सभ्यता और शान्ति की कमी से ये पाश्वात्य ,जातियां 
लड़ाकू थीं। पर भारत की सभ्यता ने उसे कलाओं का उपासक 
आर दाशनिकता-प्रिय बना दिया था। बबरता उससे रह दी 
नहीं गई | क्योकि सभ्य जाति जिस परिसाण में आध्यात्मिक 
रूप से अभ्युज्नत होती है, उसी हिसाव से सीतिक रूप से क्षीण- 
तर भी होती जाती है । 


उस पर भी धार्मिक सम्प्रदायों के हेय और अशक्त-कारी 
प्रभाव ने हिन्दू-जाति को और भी दुबल और शान्ति-प्रिय बना 
दिया जिससे हम युद्ध की उपेक्षा ओर हिंसा से घृणा करने 
लगे । बुद्ध सम्बन्धी जावकमानाएँ इस दिशा में निर्देश करती 
हैं। बौद्धों के अंहिंसावाद ने और उसके पश्चात्‌ कुमारिल भट्ट 
ओऔर शझ्गुराचाय के अद्वोत और मायावाद के प्रचार ने हिन्दुओं 
को राजनीतिक अस्जुत्व तथा भोतिक उन्नति की ओर से और भी 
उदासीन वना दिया। “हम वोद्ध घमं केकुए से निकले तो, 
परन्तु अह तवाद ओर मायाबाद की खाई में ही पहुँच गए ।” 

जब संसार ही मिथ्या है तो फिर आज़ादी और राण्ट्रीयता 
के विचारों की गुंजाइश ही कहाँ होती है। १००० संदत्‌ के 
लगभग सन्‍्यासियों का एक बृहत संडल जिसमें रामानुज, मध्य 
निम्वाक, विप्एु स्वामों, वल्लभाचाये, चेतन्य और द्वितहरिषंश 
सुख्य थे, देश सें तेयार हो गया थ।, निसने लोगों को दाशेनिकता 
को और सोमअवृत्त किया । 


घ्‌० साहित्य-वातायन् 


इस सब का फल यह हुआ कि सभ्यता और संस्क्ृति के 
विचार से समुन्नत होते हुए भी हम शारीरिक रूप से इतने 
अशक्त हो गए कि जब यबन लुदेरों ने पश्चिम के द्वार पर आकर 
हमारे अस्तित्व को ही चुनीती दी तो उसका प्त्युत्तर देने की 
क्षमता हममें न थी । हम पराजित हुए, भौतिक, राजतीतिक रूप 
से निखवत्वद और असहदाय ! पर बात यहीं तक न रही ५ मुसल्ल- 
मानो ने केवल राजनीतिक रूप से ही हमें अवश ओर शक्तिहीन 
नहीं किया वरन तलवार की नोक पर अपने धर्म का प्रचार भरी 
यहों करने लगे ; हमारी सभ्यता और संस्कृति पर भी--जिसकों 
अपने ददय के रक्तसे हमने सींच कर पुष्पित-पल्लवित किया था, 
उन्होंने कुठाराघात करना आरम्भ कर दिया यह इिन्दओं के 
लिए अ्रसाय था, अत्यन्त असहनीय ! पर करते क्‍या ? भौतिक 
शक्ति हमारे पास बच नहीं गई थी। रच्ता का कोई उपाय न 
मिला, तो हमारी दृत्तियां स्वाभाविक रूप से ईश्वरोन्मुख हुई ! 
रामकुमार घर्मा भी लिखने हँ--/हिन्दुओं में मुसलमानों से 
लोडा लेने दी शक्ति नहीं थी । ये मसक्तमानों को न तो पराजित 
कर सफने थे, न अपने धर्म की अवद्लता ही सहन कर सकते थे। 
इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से आथना करने के 
अतिरिक्त अन्य काट साधन नहीं था। थे इश्चरीय शक्ति और 
अनुफस्पा पर ही विश्वास रखने लगे ।'"“दुष्टठों को दण्ड देने 
का झाय भी दंस्वर पर ही छोद दिया "४ । इस समय हिन्द 
गंगा दर प्रज्ञा दोनों के बिचार इसी प्रकार भक्तिमय हो गए 
आर दीरगायाराल की चीररसमयी प्रयुत्ति घीरें-घीर शान्त और 
खठ्गार रस में परिणुत होने लगी । 





अयारण भी अब किस टो बीरगाथा गाने और किसे रा 
के लिए पन्सादित फरनते ! अब सो मन्धिभाव की रचनाईँ 
ही! सास्वसा का एकमात्र साथन था, क्योंकि रामचन्द्र शुक्ल ये: 
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असमुसार” अपने पोरुष से हताश जाति के लिए भगवान शक्ति 
और करुणा को ध्यान में लाने के अतिरिक्त सान्त्वनां का 
दूसरा माग ही क्या था।” [ हिन्दी साहित्य का इतिहास 
प्रू० ६३ | 

अतः हम देखते हैं कि “हिन्दू राष्ट्रीय की चिता का भस्म 
ही भक्तिमार्गियों के लिए भभूत सिद्ध हुआ” ( प्रो० धर्मेन्द्र शरह्म- 
चारी, शास्त्ये ) 

भक्तियुग का दाशनिक आधार मुख्यतः दक्तिण सें रामामुज 
निम्बाक, विष्णुस्वामी और मसध्वाचाय द्वारा अणखीत हुआ। 
इसके आरम्भ का वीज चेदिक युग में ही है जिस काल के ब्राह्मण 
धर्म से इसका सम्बन्ध है। वेदिक काल याग प्रधान अथवा 
कर्मकाण्ड प्रधान था, और सूर्यादि देवता माने जाते थे। उसके 
पश्चात्‌ औपनिषदिक युग आया जिसमें ज्ञानकाण्ड की प्रधा- 
नता रही | श्रतियों और स्म्रतियों के इस युग में जिज्ञासु व्यक्ति 
ज्ञानियों के संसर्भ से ज्ञानारजन करते थे | (उप+नि+ पदू पास 
में बैठना ) | सूर्यादि देवताओं का स्थान ब्रह्म की भावना ने ले 
लिया था। इसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे वास्तविक ज्ञान के स्थान पर 
रूढ़ियों ने घर कर लिया और त्राह्मण धर्म पशु-हिंसा, श॒द्रों पर 
अत्याचार आदि अनेक चुराइयों से जजर हो गया। इसी को 
प्रतिक्रिया वोद्ध धर्म के रूप में हुई। ज्ञानकाण्ड की अधिकता 
ओर कर्मकार्ड--प्रधानतः हिंसा, के प्रति घोर विप्लव इसकी 
विशेषताएँ हैं। ब्रह्ममाव का स्थान 'शुन्‍्य' ने ले लिया। हम 
देखते हैं कि अह्म की सत्ता धीरे-धीरे सूक्मतर होती जाती है। 
बौद्धों के सिद्धान्त सर्व क्षणिक! सर्व शून्य! आदि चतुष्टय में 
निहित हैं| चुद्ध के अनुसोर “संसार और उसके सब पदार्थ 
अनित्य और दुःखमय हैं। सब दुःखों का मूल कारण अविद्या 
है ।'**“*“तृष्णा के नाश ही का नाम निर्वाण है |“ ** बौद्ध 
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धर्म की सब से बड़ी विशेषता अहिंसा परमोधर्म: है |" ***** 
शील, समाधि और प्रजायज्ञ ही उत्कृष्ट यज्ञ हैं। बौद्ध धर्म इश्वर 
के विपय में उदासीन हैं ।***““ बौद्धों के त्रिस्न--बुद्ध, संघ और 
धर्म माने जाते थे ।” ( भध्यकालीन भारतीय संस्कत--गौ० द्ी० 
ओमा प्० 9 ) 
द्ववम राजश्नय पाकर फलाफूला पर पीले से यह आश्रम 
हट जाने के कारण उसकी शीघ्र दी अवनति होने लगी ओर 
प्राचीन हिन्दू धर्म का सितारा फिर दुलन्द हुआ । बौद्धधर्म का 
प्रारम्भ थद्यपि सनन्‍्यास-मार्ग प्रधान था, फिर भी इसमें आगे चल 
कर दो शाखाएं--हीनयान और महायान नामक हो गई' । महा- 
यान शाखा पर हिन्दू थम का यथरष्ट प्रभाव पड़ा | शुप्क, निरी- 
झइाण सन्‍्यास मार्ग सभी नहीं पशयपना सकते थे। अतः बोद्ध धर्म 
की भी साहायान शाखा में भक्ति को स्थान मिला ओर बुद्ध, उपा- 
स्थदेव बने । फिर तो २४ अतीत बुद्ध, २० वतमान ओर २४ भावी 
बुद्धीं की कल्पना की गे ओर उनकी सतियाँ भी चर्नी | नप्ट 
हिला हषप्रा बीद्ध थम हिन्द घम पर भी पअमिट प्रभाव छोड़ गया 
वसा यो कल्पना सम्भवनः भाद्धों के २४ बुद्धों से ली गई 
बल भी विष्णु के एक अवनार मान लिए गये। वीद्ध 
धार शिन्द्र सम में ध्यनक् समानताएं हो गई । अतः: लोग वाद्ध- 
भर होए सर हिन्द त्व प्राण करने लगे, जहाँ सच प्रकार की 
सवनम्थनाएँ थीं। हा£ गौरीशंकर दीगानन्द ओमा के अनुसार 
बांखिधनम के पनन के कारणा में से एक यह भी था कि “श्रत्यस्त 
प्राइ/नशाल से स्श्यर पर विश्वास रखनी हेड चआाय जाति यका 
विग्काल नझ अर्नइवरयाद को मानना बहुन कटिन था ।! (मध्य 
पाजीन भारतीय संग्डूनि, प्र० उ ) पर बचीद्धावम के अरिसिस्व पर 


5 लि नर 2 


नै 


ट 


। 
राए में सदा प्रधान समारिल भट्ट आर शंकराचाय का 'सआन्‍दो- 
म्ज5३ ३च९ 0 अप व न इयागे हसहा स्वेटकाला 
ने था। याद का बेदी पर विश्वास हस् सटकना था। खत: 
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इन्होंने प्राचीन ब्राह्मण धम के पुनर्निमाण का आन्दोलन किया । 
इनके आन्दोलन की व्यापकता का पता शंकर-दिर्दिजय में कुमा- 
रेल के द्वारा शंकर को कथित निम्नलिखित श्लोक से लगता है- 
श्रुत्वर्थ धर्म विसुख,न्‌ सुगतान्‌ निहन्तु । 
जात॑ गुहू भुवि भसवंतमर् नु जाने ॥ 

अथात्‌ वेदार्थ से विमुख बौद्धों की नष्ट करने के लिये आप 
एुह ( कार्तिकेय ) रूप से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा में मानता हूँ । 

शॉकर अद्वेत ब्राह्मणधर्म में बौद्धधर्म की प्रतिक्रिया का भूर्ते 
ररिणास है । शद्धराचार्य को लोगों ने 'प्रच्छन्न वौड्ध' कहा हैं 
वयोंकि बौद्धों की ही भाँति धर्म और दर्शन दोनों में इन्होंने 
शैद्धिक आधार ( 8७४05! 88879 ) से काम लिया है | यह्‌ 
आवश्यक भी था, क्योंकि इन्हें वौड्धों को भी अपने मत की ओर 
खाकर्पित करना था | अस्छु, इनके अद्वेत्तयाद झा मूल क्र 
इआ-- सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानासिति किशख्वन'” और सिद्धान्त 
्रक्य दो हुए--तत्वमसि! तथा अहं ब्क्मास्मि'। 'सदसदूभ्यां 
अनिवेचनीय जह्म---शझ्डर के ज्रह्म की परिभापा थी । यह घुद्ध 
$ त्रह्म से मिलता-जुलता है। अतः भ्रच्छन्न बोद्ध/ कहना 
पार्थक भी है। इन्होंने तीन सत्ताएं सानी--पार्मार्थिक, व्याव- 
गरिक और प्रातिमासिक जो प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ट ( रिफ्ा ) 
के (#"रच्नंतुए88 0 छपा8 फि९8800 06 7780# 0७४ 6७४०7 
70 ० 8९8४॥॥ ९०४७ 749४8०7४ से मिलता-ज्ु लता हैं । इनका 
इशेन अधिक पूर्ण होने के कारण भी बौद्धवर्म पर विजय पा 
पका । सर राधाकृष्णन कहते हैं--7778 एछाप्री50ए 9 
भ्राव8 ७0086 268पवं॥8 गशंफ€+7 & 0९607९, 707 
४» पर यह कहना युक्ति-संगत नहीं । अधिक पूर्ण भले ही हो, 
पर बह सर्वथा पूर्ण नहीं जैसा हम आगे देखेंगे। पर सर 
राधाकृष्णन्‌का निम्नलिखित कथन-- 5 $3 886, ग०क छपी 
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०फक ह्पीत तीछक 378777707 खारत छषवतांशा 
(ए 8 लिप७०७३४8७००७३००७ ठी 5 द्वी है । 

बौद्ध्र्म पर अद्ेतवाद विजयी हुआ अवश्य पर उसको 
रूपरेखा भी जी+न में घुलने-मिलने के कारण अपरिवर्तित नहीं 
रह सको | दो-तीन शताब्दियों के पश्चात शहर के दाशनिक 

सिद्धान्त का रूप ब्यायहारिक्त को गया । फलस्वरूप उसमें भत्ति 
का समावेश हुआ जिसके भिन्न-मिन्न शाखाओं के प्रवर्तेक 
आचाय चतुप्टय--रामानुज ( १२ वीं सदी ), निस्वाके (१४ 
वीं सदी ), विष्गुस्वामी ( १३ वीं सदी ), और मध्व (१४ वें 
सदी )--६7 | हिन्दी भाषा के आरम्भ और विकास प्रप्ठ ९८ 
में हरियीन जी रहने ६-- कानाश्रयों सिद्धान्त जब व्यावहा 
गिक्ि धनते है तो उनको भक्ति को साथ लेदा पड़ता है, क्योंकि 
संसार अधितागर क्रियात्मक जोवन का प्रेमिफ छै। शत 
आअदे तवाद भी भक्ति फे समायेश से परिवर्तित हो गया जिसवे 
विशिन्न रूयों का प्रचार इन य्राचायों ने दक्तिण में किया 
गमानूत् ने विशिष्टाइन, भप्वायाय ने ई ते, बिफगुस्वामी 
शुझफ ते मार निम्याक ने दे ताइ ते की स्थापना को! इनमे 

तो सात है पर झुछ साम्य भी £ | रामझुमार बगां (अआा 
3 पुए ८२ ) के 'यनुमार ये ये £ 

यह तवाद से ब्रघ्म का निरूपण किसी ने किसी रूप ३ 
अवश्य भिन्न £ । 
+शगुरु गर का सनिनिधि और अंश ऐ 
ह््ह्चधष्रथया धंहठ की प्रापि ही भक्ति का परम्म 
! 
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४->भहि के लिए फानिया बन्यन नदी होना ना /० | जाति 
धन गे हाई ने ही विन्दिण कर दिया था। शंकर ने भी 
पवार दौर देगा दर था मे उदार भावना ही रमगयो। 
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भरत: यह इन आचार्यों की मीलिकता न थी। हां, ये त्राह्मणों को 
द्रों से ऊंचा अवश्य सममते थे, यद्यवि शूद्रों को भी भक्ति का 
अधिकार था । 

रासानुज का जन्स सं० १०७४ सें हुआ इन्होंने शंकर के 
शायाबाद या अद्दौतवाद्‌ का खण्डन कर जीव की स्थिति सें 
प्रत्यता की भावना उपस्थित की । ईश्वर के सिवा श्रात्मा की 
पत्ता को भी सत्य माना, जो शंकर के विरुद्ध है। ये 'पदांथे 
अेतयम' को स्थिति के विश्वासी थे, जिसमें परतह्म ( विष्णु ) 
चेत्‌ ( जीब ) और अचित्‌ ( दृश्यम्‌ ) सम्मिलित हैं। ये तीनों 
अविनाशी हैं.। “यद्यपि ब्रह्म और चित्‌ एक ही तत्व से निर्सित 
हैं ( अद्दोत ) तथापि उनका अन्तर माया-जनित नहीं है।” 
इसी विशेषता के कारण उनका सिद्धान्त विशिष्टाहेत कहा 
ता है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति के पांच प्रकार हैं--मू त्ति, अंशाव- 
पर, पूर्णावतार, सूहस और अन्तर्यासिन । साधक एक बार ही 
प्रल्तिम सोपान का अधिकारी नहीं। अतः प्रथम मूर्तिपूजा 
का ही आश्रय श्रेयस्कर है । फिर अन्य अवस्थाओं को क्रमश : 
एर करते हुए साधक-ह॒दय में अन्तयामिन्‌ की अनुभूति प्राप्त 
करता है वेंकुण्ठ या साकेत का यह अभिज्ञान सम्मिलन 
जगरा80078 88ंग्री&70)) विशिष्टाह्ैत की विशेषता हैं। 

सध्व का जन्प्र सं० १३१४ है | इनके अनुसार विष्णु ही एक 
अविनाशी अद्म हैं | ब्रह्म से ही जीव उत्पन्न है। दोनों में स्वामी 
तेबक का आराध्य-आराधक का सस्वन्ध है । दोनों एक नहीं । 
एण्ण ही मह्म हैं और उतचकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र 
पाघन है । 

विष्णुर्वामी ने अद्नेतवाद को माया से रहित कर शुद्धाद्वेत 
की स्थापना की । कृष्ण को आराध्य साना पर साथ ही साथ 
राधा को भी प्रधानता दी । 


श्६ साहित्य-बातायन 
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निम्वाक बारहवों सदी में आर्विभूत हुए। ये राधाकृषप 
उपासक थे। इनके अनुसार ब्द्म से भिन्‍न होते हुए भी 
सम अपना अस्तित्व खो देता हैं। यह सक्ति की साधना द्वार 
सम्भव हूं। निम्बाक स्मार्त नहीं थे । अतः राघाकृष्ण के रि 
दूसरे देवी-देवताओं को नहीं मानते थे । 

उन चार सिद्धान्ता के फलस्वरूप उत्तर भारत में चार स 
दायों की खट्टि ६४ वीं सदी तक हुई [ आधार ] 

(-“त्री सम्भदाय--सासानुज और रामानन्द ! 

स्नआ सम्प्रदाय--माथव वैप्णव | 

ईगारुद सम्प्दाय--विषणुस्थामी। 

प्रणाशनकादि सम्प्रदाय--निम्पार्क 
दुर्चिख से चली हुई थामिकनता की यह लहर जब उत्तर भा 
में आई तो वरढ़ों इसका यथ्रेप्ट विकास ह था, क्योंकि राजनीति 

धः्पतन 'ग्रीर धामिझ अवल्म्ध की प्यास के कारण उत्त 

भारत इसके लिए दपयुक्त कंत्र हो चुका था। यों चेप्णव ध 
का यद सझार 'पमिनय शाखाओं सें विकसित और पल्लचिर 
पुष्पित टु ब्रा : 

अमसालुन्त का सरगा में रामानन्द काशी में १४ वीं सदी 
देर जिस्शान वामानुज्ञ के श्री सम्प्रदाय को अत्यन्त ४ व्यापक धौ 
लीफप्रिय बसा उसकी सी ग्रद्धि की । श्न्हाने विष्णु ऋथवा नारा 
यरा के स्थान में विध्य के अवनार रुम की भक्ति और उपासन। 
न लिया । मनि ऊं चेत्र में जातिनेद का बदिप्फार और 
सरझत झगतान मे अशापा मे भानका खा प्रचार के नवीनता उनके 
मं वुकाना ध हो को फार्स बसा । 6 स्ग, इनके नमसार 


/ माई शान डा वागन 7 अदनार हैं; | | व्यीर ट्ष्षठों का 





भक्ति-साहित्य का पू्े रंग ४७ 
अपती वाणी में पावत धार्मिकता को मुखरित कर तत्कालीन 
समाज का अतिशय कल्याण किया। पर कवीर ने रामानन्द के 
“राम' को दाशरथि राम के रूप से न लेकर सतघट व्य।पी पर- 
मात्मा सत्ता के रूप में ही लिया | यह उनकी व्यक्तिगत विशे- 
पता थी । सम्भव है, यह मुसलमानी प्रभाव के कारण हो, 
जिसका जिक्र आगे आएगा। ] 

निम्बार्क की सरणी में पूर्व ( बंगाल ) में चेतन्य और पश्चिम 
में बल्लभ आते हैं । चैतन्य १६ वीं सदी में हुए। यद्यपि ये सध्व 
के ब्रह्म सम्प्रदाय में दीक्षित हुए तथापि दाशेनिक दृष्टिकोश से 
इन्होंने निम्बाफ के होताह्रत सिद्धान्त को ही महत्त्व दिया। 
सान और नुृत्य के साथ कीर्तत को भी इन्होंने अपने सम्प्रदाय 
में स्थान दिया । राधा और कृष्ण की भक्ति पाँच प्रकार से 
बतलाई-- 

१--शान्ति--म्रह्म पर मनन 

२--दास्य--सेवा 

३--सख्य--मैत्री 

४--बात्सल्य--स्नेह 

४६--माछुस्ये--दम्पत्य 

पूरब में निम्बाक की आकर्षक भक्ति-पद्धति से जयदेव प्रभा- 
वित हुए, जिनके बाद विद्यापति का स्थान आता है। 

वल्लभ ने भी निम्वाके के मत का अचलस्वन किया । कृष्ण 
को ब्रह्म और राधा को उनकी स्त्री और उनके क्रीड़ास्थल को 
वेकुण्ठ माना है | दाशनिक दृष्टिकोण से इनका सिद्धान्त शुद्धा- 
द्वैत का है. ( होताहत का नहीं )। साया के वहिष्कार से सक्ति 
का स्थान ज्ञान से उच्च है, चरद्‌ सर्वोच्च है। क्योंकि भक्ति ही 
से ब्रह्म की अनुभूति सम्भव है। यह भक्ति केवल कृष्ण के 








भ्र्द साहित्यखातायन 


अनुमद से ही प्राप्य है। इसी 'अजुम्द का नाम पुष्टि! दै। यह 
पुष्टि चार प्रफार की है-- 

प्रवाह पुष्ठि, मर्यादा पुष्टि, पुष्रि-पुष्ठि, शुद्ध पुष्टि। न्रत सत्त्‌ चित्‌ 
प्रौर ्यासन्द मय है । सत्‌ से प्रकृति, सतचित से जीव और 
जीवों से परमात्मा का प्रकटीकरण होता हैं। वलल्‍्लभ के पुत्र 
बिट्ल दे आठ टिप्य थे जो अप्ट छाप कददलाए। इनर्मे सूरदास, 
मन्ददास, द्ेतम्थामी आदि-आदि थे । 

हस प्रकार हिन्दी-कविता की भक्तिमार्गी शाखाओं के उद- 
भय का सम्बन्ध दक्षिण से आई हुई धार्मिक भावना के विशिष्ट 
पयंगों से जुघता ह। पर इन शाखाओं में झुद्ध पर, जेसे कबीर 
आदि पर ,यन्य प्रभाव भी थे । ये दूसरे प्रभाव उत्तर-पृष के 
भामिंश विकास के और इस्लाम की क्रिया-प्रतिक्रिया के 
पफमग्य रूप भे | 

दखर उनरपूवे में नालन्दा तर विक्रमशिला ( भागलपुर के 
घास ) में दौर भरे का बझयान सिद्धान्त भा, जो गशायान फा 
ही एंे झट रुप था। इसमें इट्सोग 'यादि का प्रचार था। 
चध्रार्ग्ध मे ही यह सिद्धान्त विद्यारी भाषा सादित्य में था, जो 
मागभी का दही चिपर्भश राप था । प्रथम कवि इस झा सरहपा है। 
इसी को सिद्ध ख्ाहित्य भी झरने इसका समय ७०० से 


हू 
का 
5६४५ ४।॥ 


भक्ति-स! 


कबीर से प्रारम्भ होने वाली अर मजा पट 'नानुक़,"दाद' मंलूक, 
सुन्ददास आदि को मानना 472“रामकुमार वसमो। 
आलोचनात्मक इतिहास प्रृ० १३५ में रामकुमार जी लिखते हैं 
कि हिन्दी साहित्य की “वह शाखा दाश॑निकता की दृष्टि से तो 

शेबमत के अन्तर्गत है और व्यावहारिक दृष्टि से पत्तम्जलि के. 
हटयोग से सम्बन्ध रखती है।” क्योंकि वञ्रयान का शून्यवादही 
शैबसत के नाथ पन्‍्थ के अन्तर्गत अलख, निरब्जन और हृठ-योग, 
तथा संत साहित्य (नि खपन्‍्थ) में सहखद्ल कमल का शून्य 
ओर हठयोग सम्बन्धी,इडा, पिंगला, ,जण्डलिनी और त्रद्मरंध हुआ। 
मध्यकाल के हिन्दी साहित्य पर सामाजिक अवस्था का 
अभाव एक और प्रभाव था, मुसलमानों का श्री हजासीप्रसाद 
हिवेदी ने हिन्दी साहित्य की भूमिका में यह दिखलाने की चेष्टा 
की है कि भक्ति साहित्य का विकास मुसलमानी प्रभावसे स्वतन्त्र 
रूप में हुआ पर यह आंशिक रूप से ही सत्य है। वस्तुत:ः--- 
सध्ययुग के भारतीय समाज के हिन्दू और मुसलमान, 
दोनों आवश्यक अंग बन चुके थे। (दीनों की साथ-साथ 
रहना था। यह एक समस्‍या हो गई। इन दो जातियों 
के सम्पक ओर संघ ने दो प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया, जिसे 
हम अनुरोधिनी और प्रतिरोधिनी कह सकते हैं । कुछ लोगों ने 
सममा कि दोनों को-एक होकर रहने में दी कल्याण है और इस 
हेतु दोरना धर्मों की एकता भाँति-भाँति से अतिपादिद करने लगे। 
वे वास भेदों को तुच्छ और उपेक्षा के योग बतलाते थे और 
आन्तरिक अभेद ही को सान्‍्य कहते थे। इनमें कबीर और 

जायसी आदि का नास है। जायसी का 'पदूमावत्त हिन्दू चाता- 
वरुण और चरित्रों की आड़ में सूकी सिद्धान्तों के प्रतिषादत का 

- "प्रयास सी कहा गया है। पर उससें अद्देतयाद का प्रभाव 

मानना सी अयुक्ति संगत नहीं। 





न सा।ह॒एभ-न क्चड 
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प्रतिरोधिनी प्रतिक्रिया वाल्लों में तुलसी और सूर आदि है 
जिनके विचार से हिन्द और ममलमान दो थे ओर हिन्द संस्कृति 
को मुसलमानी प्रभाव से अक्षुणण रखना सबधा आवश्यक था। 

निपकप यह कि उस समय हिन्दी में काब्यगत भक्तिशाखाओं 
के निम्ननिग्रित रूप थ जो एक चादा! ( (057 ) के रूप में 
प्रदरित 6४४5 


हिन्दी काठ्यगत भक्ति शाखाएँ 
| 
है । 
निशु रख सगुग 
| | 
॥ ३ ० ० जल] न कण पा न 








झानगार्गोी... प्रेम सार्गी रामावत कृप्णावत 
मी हि ्य्सी सुलसी 
सन्त छझाठय.. से झाख्य गामकाव्य । 

| 

पश्णिम में पृथ में 

सर, नन्‍्द, कादि विदयापति 


फुसा काव्य 


तुलसी का समन्वयवाद 


तुलसी की काव्य-सरिसा पुनीत जाह्वो की ही भाँति केवल 
अपने कलकल-छल-छल के अनुपम सौन्दर्य से ही तरंगित नहीं, 
बरन्‌ पावनता और लोकोपक।रिता के गुरों से भी ससन्वित है । 
उसके तीरों पर सामाजिक जीवन केवल सौरभ और सुषमा से ' 
ही विभोर नहीं होता वरन्‌ अपनी युगों की प्यास भी सिटाता है 
ओर अपनी चंचल चित्त-बृत्तियों को प्रशान्त बनाने का भी अब- 
सर पाता है। तुलसी-साहित्य का रुजन ही कुछ ऐसी परिस्थि- 
तियों का प्रतिफलन है ! 'डसमें लोक पावन आदुश की प्रतिष्ठा 
एवं व्यापक समनन्‍्वयवाद की भावना अनिवाय रूप से 
सल्निविष्ट हैं । 

मुसलमानों द्वारा आक्रान्त हिन्दू भारत की शिराएँ कम्पित 
थीं, सोमनाथ के शिव-मन्दिर के ध्वंस और इस्लाम की क्रमशः 
विजय के परिणाम स्वरूप हिन्दू जनतां न केवल आत्मविश्वास 
ही खो चुकी थी, बल्कि उसका मूत्त ईश्वर पर से विश्वास भी 
बहुत कुछ उठा जा रहा था। फलतः “निरगुनियों की बानी” 
उनमें सुगमता से फेल रही थी । कबीर आदि निगुण सन्तों के 
स्वर में लोक-धर्म और मर्यादा की उपेक्षा की रागिनी मिश्रित थी 
जिसका परिणाम समाज के लिए अन्तत: कल्याणकर नहीं हो 
सकता था । रहस्य-प्रधान निगु ण॒ पंथ में इेश्वर का जो रूप 
रखा गया वह सर्वसाघारण की पहुँच के वाहर की वस्तु थी। न 
तो सभी सन्त ही हो सकते थे और न ज्ञानी द्वी । परिणाम इसका 
यह होता था कि सच्ची धार्मिक भावनाओं से जनता दूर हटती 
जा रही थी और वितंडावाद बन रहे थे, खंडन-मंडन का जोर 
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था। शव ओर वेप्ण्व साथुगण भी इस मनोवृत्ति से मुक्ति नई 
पा सके थे । सभी अपने मत का प्रचार और ऊपनी बातों का 
सिएा जमाने के फेर में थे । जार जनता जो सदा नेताओं ऊे 


गेगी बल जिद शाक्त पट ४५ “सह 

दावे की ऋठाइुनली रही है--हठयोगी, तांनिक, शेव-शाक्तादि के 
््ऊ जा नो र्स्स्य् हा ज्ञ 

पए सासतविक घामिक दृष्दि से वश्चित रखी जा 


4 
बन 
न्न्ज 
८ 
जा ५ 
ब_--्न्बी 
न 
| 
5 


से समय सीन प्रमंगय भाराएँ प्रचलित थीं-- 

प्राचीन परन्परायत परन्पर विद्वेगी तृन्‍नत मेंससे पन्‍ 

छग्यादि साध की भारा-- 

-“प्रतानी हिन्स शानीमार्गी निगु णियों सनन्‍्तों की धारा- 
हठयोगी, नों त्षिफ, छावशक्ति आदि जो फपने शलेकफिफ 

पारिएमों के बल से भोली सनसा पर भाक्र जमाने की सेंप्टा 


तुलसी का ससनन्‍्वयवाद श्र 
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अन्तर जामिद्ठिं ते बड़े बादर जामिदँ राम ! विचार किए थे । 
' प्रथम धारा वाक्षों के प्रति तुलसी का दृष्टिकोण समन्वयवाद्‌ 
का ही रहा | उनके इस व्यापक समन्व॒यवाद को हस तीन चार 
धृष्टियों से देख सकते हैं-- 


(१) ज्ञान, कम और उपासना में समन्वय । 

(२) सगुण-निगु ण्‌ समन्वय । 

(३ ) प्राचीन परम्परागत परस्पर विह्ेपी तू-तू में-मे बादी 

भिन्न-भिन्न प्रचलित सतों का समन्वय | 

(४ ) लोक पक्ष और सगवदाराधन सें समन्वय | 

र्पर्गीय पं० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में 'जिस प्रकार उन्होंने 
लोक-घम ओर भक्ति साधना को एक में सम्सिलित कर के 
दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी 
सामझस्य उपस्थित किया । सानस' के बालकाँड में संत समाज 
का जो लस्बा रूपक है, वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने 
लावा है ।” (हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रू० १७० ) 

ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं। ज्ञान मस्तिष्क का 
विपय है, भक्ति हृद्य का । ज्ञान में निवृत्ति का मूल है, भक्ति सें 
उपासना अथवा कर्म को प्रेरणा | ज्ञान की परिणति है शून्यता 
में भक्ति का अन्तिम सोपान है इप्रदेव के चरणों में। आत्मसमपस 
व्यक्तित्व विसजन ! इत्तना अन्तर के अनन्तर भी " दोसों में 
आन्तरिक अभेद का अस्तित्व अशेष नहीं हो जाता । मृत्नतः दोनों 
में तातिविक एकता है। भावात्मक ज्ञान ही व्यावहारिक क्षेत्र में 
चल्रकर कम अथवा उपासना का दिवस बन जाता है। भक्ति भी 
ज्ञान का ही रागात्मक संस्करण है । मानव की चेतना सस्तिष्क 
का सहारा ले ज्ञान की रूप रेखा ग्रहण करती है और वहीं हृदय 
जनित अचुराग से सज्नित हो भक्ति की पूत निर्मारेणी के रूप सें- 
फूट निकलती है । 
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आन्तरिक तत्त्व दृष्टि विहीन घर्स भ्रचारक गण इस मौलिक 
अभेद को न देखते हुए परसात्मा को व्यथ ही ज्ञान अथवा भक्ति 
की विशिष्ट परिधि में आबद्ध करते हुए वितंडाबाद का प्रचार 
करते हैं। पर तुलसी जैसे सहृदय भक्त एवं तत्त्वदर्शी इस तथ्य 
को सममते थे। अतः उन्होंने "ज्ञान और भक्ति का यह विरोध 
दर कर धार्मिक परिस्थितियों में महान ऐक्ये की रृप्टि की ! 
ज्ञान भी मान्य है, पर भक्ति की अवहेलना कर के नहीं । इसी 
अकार भक्ति का पिरोध भी ज्ञान से नहीं। दीनों में दृष्टिकोण 
का थीड़ा सा अन्तर है ।”& गरुड़ द्वारा पूछे जाने पर कि-- 
ग्यानाई भगतहिं अन्तर केता। 
सकल फह्दी प्रभु कृपा निकेता ॥ 
कागसुसु ड ने कहा था-- 
ज्ञानहिं भगतिद्दिं नहिं कछु भेदा। 
उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ 
फिर भी कुछ अन्तर है। और वह इतसा ही है कि ज्ञान 
पुरुष है और भक्ति स्त्री । फल्त:-- 
ब् सोह न नारि नारि के रुपा। 
पत्नगारि यइ रीति अनूपा॥ 
माया भगति खसुनहु प्रभु दोऊ। 
नारि वर्ग जानदहि. सब छोक ॥ 
भक्त को साया अपने मधुमय पाश सें नहीं फँसा सकती, पर 
ज्ञानी को माया की शरा सदा ही सशंकित किया करती है । भग- 
वान को भी भक्त ही भ्रिय है 
भगर्ताई सानुकून रघुराया । 
ताते तेद्दि डरपति अति माया ॥ 
भक्त को “रघुप्ति कृपा सपनेहु मोह न होई” ' 
# दिन्दी साहित्य का श्र,लोचनात्मक इतिद्ा--राकु० बन्पू० ११० 
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ज्ञान की साधना कठिन उत्तड़' हिमझंग के समान दुरारोह्य 
है, पर भक्ति की पुनीत सुरसरि से सुलम और सरस तरल भी 
है। देखिए-- 
स्थान के पंथ कृपान के धारा। 
ः्कः झ्ः मे 
जो निरविघन पंथ निरवदहई। 
सो कैवल्य परम पद लहई ॥ 
ऋलिकाल में तो यह नितान्त असंभव-सा ही हे। अतः 
अक्ति अथवा राम-नाम ही एक सात्र सहारा है-- 
नहिं कलिकर्स न भक्ति विवेकू । 
राम नाम अव्लंवन एकू॥ 
यह भक्ति भी सेवक-सेव्य भाव से द्वी होनी चाहिए--- 
सेव सेज्य भाव बिन्ु, भव न त्रिञ्न उरगारि। 
भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धाँत विचारि ॥ 
इस प्रकार दोनों सें कोई मौलिक विरोध नहीं वतलाते हुए 
भी भक्ति को ज्ञान से उन्होंने अधिक महत्ता प्रदान की । ज्ञान को 
भक्ति के अधीन सी बतलाया है। स्वयं श्री रामचन्दजी के मुख 
से सुत लीजिए-- 
जातें वेगि द्रबों में भाई। 
से सम भगति भगत छझुखदाई ॥ 
- सो सुतंत्र अवलंब न अआना। 
तेद्दि अधीन - ज्ञान चित्ञानाओआ 
रामचन्द्रजी अरूण्य काण्ड में नारद से बतलाते है कि भक्त 
उस बालक के समान है. जिसकी रक्षा मा अपनी ममता की 
अद्थल से सतत किया करती है, परल्तु-- 
प्रोढ़ भए तेदि छुत पर माता। 
प्रीति करे नहिं पाछिल बाता॥ 


भ्द साहित्य-वातायन 


मारे श्रोढ़ तनय सम ज्ञावी। 
ज्ञानी वह पढ़ है जिसे माता का उतना नेसर्गिक प्यार 
लब्घ नहीं | 
तुलसी ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त भी भक्ति की उपेक्षा नहीं 
करने के पत्ष में थे-- 
पाएहु ग्यान भगति नह्ठि तजद्दी । 
ज्ञान और भक्ति “दोनों एक दूसरे पर अवलम्बित हैं, दोनों 
में किसी प्रकार का भी विरोध नहीं, यही तुल्लसीदास के भक्ति* 
ज्ञान श्रकरण का निष्कप है।” [ रा० कु० ब०--हिं० सा० का 
आलो० इति० ] यह इस प्रकार स्पष्ट हैः-- 
जे असि भगति जानि परिदरहीं । 
केवल ज्ञान द्वेतु श्रम करदीं॥ 
ते जड़ कामधेनु गृहत्यागी। 
खोजत आक फिरदिं पय लागी॥ 
केवल शब्द ध्यान देने योग्य है। इस भाँति तुलसी ने ज्ञान 
ओर भक्ति का समन्वय चरिताथ किया । उपासना भक्ति का ही 
कम-विधानात्मक रूप है। 
इसी प्रकार तुलसी के वैष्णव के व्यापक रूप में सगुण और 
निगण की तात्विक एकरूपता पहचानी। समगुण-निगण का 
यह समन्वय भी भक्ति और ज्ञान के समन्वय से ही सिद्ध है 
कान सगुझ-निगण दोनों का हो सकता है, पर भक्ति के लिए तो 
साकार आधार की अनिवारयता होती है। कबीर के निर्गण 
राम भक्ति के विपय बन कर रहस्यमय हो गए थे, उनकी धूमिल 
रूपरेखा साधारण जन सम्राज की पहुँच के बाहर की वस्तु हो 
गई । पर तुलसी से वह कर दिखाया जो कबीर से नहीं बन 
पढ़ा था। तुलसी के आराध्य निगण होते हुए भी सगुण हैं। 
प्रो० रामकुमार वर्मा कहते हैं-- 
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“वे अपने बह्मय को अश्ैतवाद के शब्दों में दो व्यक्त करते हैँ 
किम विशि 3 ०] देते 3 
पर उसे विशिष्टाह्नत के गुण से युक्त कर देते हैं ।”? देखिए--- 


एक शअनीह अछहप . अनामा । 
आज सबच्चिदानन्द परधामा ॥ 
व्यापफ. विश्वकप भगवाना । 
तेद्दि धर देह चरित कुत नाना ॥ 
सो केवल भसगतन हित लागी। 
परत्त छृपाल प्रतत अनुरागी ॥ 


“बहाँ एक अनीह और अछूप ब्रह्म भक्तों के लिए अवतार 
लेता है।” फल्नतः भक्ति का उपयुक्त आधार भी वन जाता है 
ओर कवीर की रहस्यमयता की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

. अद्वैतवाद के रूप में तुलसी के भह्म का स्वहप देखिए-- 


गिरा अरथ जल वोधि सम 


कहियत भिन्न ने सिन्न । 
है ५ > 


इश्वर अंश जीव अविनासी | 


चेतन अल सहज खुखराासी ॥ 
4 3 > 


निज निगुण निर्विकल्प॑ निरीहम्‌। 
चिदाछ्शमाकाशवासं.. भजेद्दम्‌ ॥ 


यही निर्गृ्ण निर्विकल्प! ब्रह्म अवतार लेकर सगुण-साकार 


रे 


ब्यापक ब्रढ्म तिरंजन, नियुण विगत विनोद । 
सो अज्ञ प्रेम भगति वस, कौसल्या के गोद ॥ 


बस्तुतः सगुण और अगुण में कोई तात्विक भेद हैही तहीं-- 


समुनईिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा | 
शावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥ 


श्प साहित्य-वातायन 





अगुन अछहूप अलख अज जोई। 
भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 

पर जो रुण रहित अज और अल्ख है, वह समुण केसे हो 
सकता है-- 

जो गुन रदित सगुन सोइ कैसे । 
जल हिम उपल्त घिलग नदिं जेसे ॥ 

तो सगुण और निरगंण परमात्मा की स्थितियाँ विशेष हैं, 
दोचों में कोई व्यवधान अथवा विरोध नहीं । तुलसी ने निर्मण 
की उपेक्षा नहीं की बल्कि ्ोक-कल्याण की भावना से प्रेरित हो 
जन-साधारण के लिए सगुण की उपादेयता मात्र बतलाई। 
ओऔ० रासकुसार बसा कहते हैं-- 

“तुलसीदास ने त्रह्म की व्यापकता के लिए डसे अढ तचाद 
का रूप अवश्य दिया ओर उसे माया से ससन्वित किया भी 
पर थे उसे उस रूप में म्रहण नहीं कर सके। थे भक्त थे, अतः 
भक्ति का सहारा लेकर उन्हें ब्रह्म को विशिष्टाह्न त में निरूपित 
करना ही पड़ा ।? [ आ० प्रृू० ४०१ ) सुगुण रूप सें ही भक्ति- 
सुलभ होने के कारण थे निगंश की साथकता सगुणता में ही 
भानते हैं | इसे व्यंजना द्वारा वे व्यक्त करते हैं-- 

फूले कमल सोह सर केश़ा। 
निरगुण ब्रह्म सगुण भए जेसा॥ 

फिर भी दोनों का विरोध परिहार और समन्वय उन्होंने 
सार्मिक ढंग से सम्पन्न किया है | 

तुलसी के समन्वयवाद का तीसरा पहलू हे प्राचीन परम्परायत 
परष्पर विद्वपी तृ-तू में-में वादी भिन्न-भिन्न प्रचलित मतों का 
समन्वय, जिसके आधार पर वेप्णव धर्म का बह व्यापक रूप 
कल्पित किया गया जिसमें शव, शाक्त और पुष्टि भार्गी सरलता 
से सम्मिलित दो गए। इस सम्बन्ध सें प्रो० रामकुमार वर्मा 
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कहते हैं--- भुसलमानी प्रभाव के अतिरिक्त तुलसीदास के सामने 
धर्म की समस्या विचित्र रूप में आई। उन्होंने गोंड गंवार 
नृपाल महि, यसन सहा सहिपाल! की विषस परिस्थति में अपनी 
धार्मिक सयादा का आदर्श उपस्थिति करते हुए अनेक मतों और 
पन्‍्थों से ही समझौता किया । तुलसीदास की यह कुशल्न नीति 
थी | उनके समय में शेव, शाक्त और पुष्टिमार्गी प्रधान रूप से 
अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे और प्रत्येक ज्षेत्र में बेब्ण॒वों 
से अतिहन्द्रिता कर रहे थे। तुलसीदास ने इनसे विरोध की 
नीति का पालन न कर उन्हें अपने ही आदर्शो में सम्मिलित कर 
लिया | तुलसीदास की इस सहिष्णु नीति ने धार्मिक भेदों का 
एकद्स ही विभाश कर दिया। वैष्णवधर्म के इस सिद्धान्त 
संगठन ने हिन्दू धर्म को इस्लाम की प्रतिद्वन्द्रिता में विशेष बत् 
अदान किया ।? [ हि? सा० का० आ० इ० प्रू० ४०७ | 
इस धर्म समन्वय को उन्होंने किस प्रकार पूण किया, वह भी 
देखिए । शिव और विष्णु में अभेद वतलाने के निमित्त वे स्वयं 
राम के मुख से कहलाते हैं । 
बरिद्ी इह्ाँ संभु यापना। 
मोरे हृदय परस  कहपना ॥ 
राम झंभु को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और शंसु भी राम 
की उपासना करते नज़र आते हैं। राम और शिव की मक्ति 
एक ही कही गई है। शिव-द्रोही को राम-भसक्ति नसीब 
संकर विमुख भगति चद्द मीरों। 
सो नारकों सूढ़ मत्ति थरोरों॥ 
संकर॒ भजन दिना नर। 
सयति, ने पाये मोरि ता 
शाक्तों से विरोध-शान्ति के निमित्त आदि शक्ति के सम्बन्ध 
में उनकी उक्तियाँ भी द्रप्ठव्य हैं-- 
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पा आज के 
नहिं तप शांदि मध्य अचसाना। 
अर्मित प्रभाव वेद नहिं जाना॥प 
भय भव विभव पराभच्र कारिनि। 
विश्व विमोदिनि स्वचस्त विद्यरिनि ॥ 
पुष्टि सार्गियों के इष्टिकोश की सी वे उपेक्षा नहीं करते। 
राम-कृपा से ही प्राप्य भक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति का सिद्धान्त 
पुष्टि माग के मूल में है। तुलसी की निम्नांकित पंक्तियों पर 
हृष्टिविज्षेण कीजिए-- 
राम भगति मनि उर बस जाके । 
दुख लवलेध न सपनेहुँ ताके ॥ 
चतुर विरोमनि त्तेइ अग सादी । 
जे मनि लागि खुजतन कराद्दी ॥ 
सो मनि जद्‌पि प्रछ८ जग अदई | 
राम कृपा विन नदिं केहु लहई |। 


राम के व्यक्तित्व में शेव , शाक्त , और पृष्टिमार्गियों के 
आदशों की पूर्ति कर तुलसीदास ने रामभक्ति में व्यापकता के 
साथ ही साथ शक्ति भी ला दी । शैव और वैष्णवों की विचार 
मिननता की -- समाप्ति तुलसीदास की लेखनी से हुई ।”? 
(रा०कु०च ०) 
इस प्रकार तुलसी ने अपनी भक्ति पद्धति में सत्य शिवं, 
खुत्दर का यधायोग्य समावेश ओर समन्वय किया जिसमें 
उन्होंने जगत की खगात्मक ओर क्रियात्मक सत्ता के बीच 
भगवान की भावमयरी सूर्ति की काँकी दिलाई | ( राण्च ० शु ०) 
भक्ति के चरम उत्क्रप पर पहुँच कर भी वे लोकपक्ष को विस्मृत 
नहीं होने देने उनके भगवान का रूप भी जनता के सामथ्ये की 
परिधि के बाहर की बम्तु नहीं होने पाती | 


न 
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याग प्रधान त्राह्मण-धर्म और नास्तिकता प्रधान वोद्ध-घ्से 
की क्रिया प्रतिक्रया के प्रतिफलन रूप सें शांकर अड्भैति का जन्म 
हुआ था जिसमें उपासना-विधि स्थूल और सबं-सुलस नहीं थी। 
तुल्लसी ने इसी कभी की पूर्ति की ओर नास्तिकता की ओर से 
जनता की मनोवृति हटाकर आस्तिकताकी अजस्र अमृतधारा [में 
उन्‍हें रनान कराया | भगवान साम्प्रदायिकों की वस्तु नहीं होकर 
सबसुलभ हो गए | 
सेस मद्देस सरेस गनेस दिनेसहु जाद्दि निरन्तर ध्यावे। 
जाहि अनगादि अमनम्द अखंट अछेद अभेद स॒ुवेद चताबे ॥ 
नारद से सुर व्यास रहें पचिद्ारे तऊ पुनि पर न पावे | 
ताहि भाद्दीर की छोहरिया छछिया मरि ादपे नाच नचावे ॥ 
+- रसखान । 
यह तो हुआ धार्मिक क्षेत्र में तुलसी का समन्वयवाद | पर 
व्यापक अथे में तुलसी की समनन्‍्वयशीलता का परिचय धार्मिक 
ही नहीं अपितु राजनैतिक, सामाजिक और साहित्यिक ज्षेत्र में 
भी हम पाते हैं । अतः संक्षेप में इन क्षेत्रों में भी तुलसी के 
समनन्‍्वयवाद का विधेचन कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 
पहले साहित्यिक ज्ञेत्र को ही लें । गोस्वामी तुलसीदासजी 
से अपसे समय में सापा के दो रूप प्रचलित पाए--एक ब्रज 
ओर दूसरी अवधी । दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ 
रचनाएँ की।” ( हिन्दी साहित्य का इतिहास--रा० च० शु० ) 
शुक्लजी पुनः कहते हैं कि ब्रजभाषा का जो साधुय हम सूरसागर 
में पाते हैं बही माघुय और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली 
ओर ऊऋष्णगीतावली में पाते हैं| ठेठ अबधी की जो मिठास इमें 
जायसी की पद्मावत में मिल्वती है वही जानकी-संगल, पावेती- 
मंगल, वरवा रामायण और रामलला नहकू में हम पाते हैं। 
- त्॒ तो सूर का अबधी पर अधिकार था और न जायसी का 
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भापा पर ।” इससे स्पष्ट होता है कि तुलसी ही ऐसे व्यक्ति 
थे जिनमें ब्रजभाषा और अवधी को समान रूप से अपनाने को 
सहि््णुता थी । इसी प्रकार उन्होंने सभी प्रचलित रचना-शैलियों 
पर अपनो लेखनी का जादू दिखाया । उस समय भाषा पद्च की 
निम्नांकित शैलियाँ प्रचलित हो चुकी थीं-- 

१-बीरगाथा काल की छुष्पय पद्धति । 

२--विद्यापति और सूर की गीत पद्धति । 

३--मंग आदि भाटों की कवित्त, सवेया पद्धति। 

४--कबीरदास की नीति सम्वन्धी वाकी की दोहा पद्धत्ति 
जो अपभ्रश काल से चल्ली आती थी । _ 

४--इख रदास की दोडे चोपाइ वाली प्रवन्ध पद्धति | 

तुलसी न अपती प्रतिभा के बल से सभी पद्धतियों पर 
समान रूप से रचनाएँ की । उदाहरण हृष्टव्य हे 

१--इस पद्धति पर उनको रचना थोड़ी होते हुए भी इनकी 
निपुणता की परिचायिक है-- 
कतह विटप भूघर उपारि परमेन वरक्खत। 
ऋतहें याजि सो बाजि मर्दि गजराज वखूरक्‍खत ॥ 
नरन चोट चटरून चद्चेर श्ररि उर सिर वज्जत। 
बिकट कटद विदरत बीर वारिद जिमि गजत ॥ 


२--विद्यापति और सूर की गीत पद्धति का तुलसी.के हाथों 
ओर भी ग्धिक परिष्कार ही हुआ है । रस से पद-विन्यास का 
सामझन्व लवलीन हँ-- 

जी है; मा नुमत महू हू दा । 


.. नह ञ 


ता जननी जप में या मुस हो कहाँ दातिमा प्वै द्दी 


काराल्या क समन्त भरत की आत्म-लानि की व्यश्जना 
किननी $+ ० 
केतनी सग्ल, स्व्राभाविक हुई है । जे 
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तुलसी ने सूर की शेल्ली को ही नहीं, विषय को भी अपनाया। 
कृष्णुगीतावल्ली' में ऋष्णु की सीलाओं का बशन त्तो जिया ही 
है। 'गीतावली' में रास वर्णन भी सूरसागर के कृष्ण के अजु- 
करण पर किया गया सा ज्ञात होता है। 'सूरसागर में जिस 
प्रकार गोपियों के साथ श्रीकृष्ण हिंडोला भूलते हैं, होली' खेलते 
हैं, कहीं पर वे रास भी दिखाए गए हैं ।” ( रा० च० शु० ) 
३--कवित्त सबेया पद्धति के चमूने भो देखिए--- 
प्रवल प्रचंड बरिवंड बाहु दंड चीर 
थाए जातुघान इन्तुमान लिए घेरि के + 
# ५६ २ 9५ # ५4 
मारे लात तोरे गात, भागे जात, द्वाद्माग्धत, 
कई तुलसी दास “राखि रमकी सो” टरिके । 
ठद्दर 5दर परे, कददरिं कद्दरि उठें, 
ददरि दृदरि दर सिद्ध हैसे दहेरि के 0ए 
४--नीति के दोहे मानस और दोहावली में भरे पड़े हैं । 
देखिए एक उदाहरणु-- 
रीमि आपनी वूफि पर, स्ीजि विचार विह्दीन।' 
ते उपदेस न मानहीं, मोद्द मढहादधि लीन॥ 
४--जायसी की भाँति दोहे चोपाइई वाली प्रवन्ध-पद्धतिं 
तुलसी ने भी अपनाई, पर संस्क्रतज्ञ एवं , भावुक वेष्ण॒व॑ मक्त 
होने के कारण मानस का पद-विन्यास पद्मावत से अधिक 
सुसंस्कृत एवं मनोहर है । उदाहरण के लिए मानस का कोई 
सी अंश-- 
अमिय सूरिमय चुरन  घाहछ्त 
समन सकल मवरुज परिवाहू ॥ 


संस्कृत के तत्सम शब्दों की ऐसी बासन्ती छुटा ज्ञायसी 
सें कहाँ ? 
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चर्शित विपय के विस्तार की दृष्टि से भी तुलसी को हम 
समनन्‍्व॒यवादी कह सकेंगे ।! सानवजीवन के सभी पक्षों की व्यापक 
अलोचना अथवा विवेचन उनकी रचनाओं सें हुआ है। इसी से 
रा० च० शु० कहते हैं कि---“भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि 
किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं सहालुसाव को ।”? 

साहित्य-चषेत्र में हमने तुलसी की समन्‍्वयशीलता का प्रमाण 
देख लिया | अब सामाजिक क्षेत्र की ओर दृष्टि फेरे । यद्यपि ये 
वर्णब्यवस्था के पक्षपाती थे और सामाजिक साम्यवाद के 
विरोधी-- 

बाददि शुद्ध द्विजनन सम, “इम्र तुम्र तें कछु घाटि। 
जानहिं ब्रह्म सो विश्यर,” आंख देग्यवदिं डॉटि॥ 

फिए भी इन्हें हम समन्‍्वयवादी इस दृष्टिकोण से कह सकते 
हैं कि इन्होंने सामाजिक विश्वंखलता और अनाचार दूर कर 
विभिन्न वर्णों की मर्यादा का आदर्श उपस्थित कर उनमें साम- 
झस्य उपस्थित करने का प्रयास क्रिया। समन्वय की भावना 
सामाजिक एकरूपता अथवा सास्य में ही अनिवार्य रूप से 
विदित नहीं | समन्वय का अर्थ है मिलाप, अधवा विरोध का 
न होना ( 0०77०7०४४५७ )। मेरा विचार है कि ठुलसी ने 
सामाजिक व्यवस्था में शान्ति और सदाचार के समावेश के 
निमित्त वर्णों भौर वर्गों की जो मयांदा निधारित की, उसमें भी 
उनकी समन्वयवाद की सनोघृत्ति अन्तःप्रेरणा के रूप में कास 
कर रही थी । 

राजनेतिक जेत्र में भी उनकी समन्वयशीलता हम इसी रूप 
सें पाते है । राजा और श्रजा का वर्ग-विरोध जो हित-संघर्ष के 
परिणामस्वरूप आज भीपण रूप धारण कर चुका है, तुलसी ने 

इज्ञ स्वाभाविक तौर से शमन करने का अयास किया था। 

राजा को जहाँ एक ओर प्रजा से अधिक अधिकार & और उसे 
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इंश्वर का अंश वतलाया गया है, वहाँ दूसरी ओर प्रजा की 
भलत्ताई के निमित्त राजा सी बन्‍्धनों से खाली नहीं है। जहाँ 
अधिकार है वहाँ कतेव्य भी है! राजा का धर्म प्रज्ञा का 
सुख ही है-- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 
से नृप अवसि मरक अधिकारी ॥ 
आज हम प्रजातन्त्र का आदश घोषित करते हुए अपने को 
गौरवान्वित सानते हैं । देखिए तुलसी के स्वर में भी उसी 
की गूज है... 
जो पाँचददि मत लागइई नीझा। 
करहु दर॒षि हिय रामदिं ठीछा॥ 
राजा के कार्यों के लिए प्रजा की सम्मति उन्होंने अपेक्षित 
मानी है। राजा-प्रजा का विरोध ही नहीं रह जाता । दोनों एक- 
दूसरे के पूरक, हिंतचिन्तक बन जाते हैं। आज स्ववेश-प्रेस के 
लिए हमारे तरुण वीरों को राजद्ण्ड दिया जाता है। सातुभूसि 
की स्वतन्त्रता की कामना प्रकट करना मी जुर्म है, घोर अपराध 
है | पर उस समय देखिए देश-सक्ति केवल प्रजा का ही शुण 
तुलसी ने घोषित नहीं किया, राजा तक को देश-सक्त होना 
आतिवारय था। राम कहते हैं--- 
जय्पि जग चेंकुएठ. बखाना। 
वेद पुरान विदित जय जाना ॥ 
अपघ सरिस प्रिय मोहि वे सोऊ । 
संक्षेप में राजा को प्रजा का पालन, और दुष्टों का नाश 
करना चाहिए । अतः राजा-प्रजा का बर्ग-संचपष रह ही नहीं 
जाता | दोनों का हित एकाकार होकर साथक हो जाता है। इसी 
आदशे की प्रतिष्ठा में तुलली को राजनोतिक समन्वय की 
सावता है । 





रा 
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जीवन, प्रकृति और साहित्य 


आधुनिक विज्ञान और सम्रष्टिबाद के इस युग में जब « 
मानव-जीवन की आशभ्यान्तरिक बहुरूपता नष्टप्राय हो रही है, 
जब व्यक्तित जीवन सामाजिक एवं राजनैनिक सत्ता रूपी 
विशाल यन्त्र का कल-पुर्ज़ा मात्र हो रहा है, इस बात की गये- 
पणा कि जीवन की मौलिकता एवं वास्तविकता किस ओर है. 
कुछ विशेष महत्त्व रखती है। जीवन केवल अड्जों का परिचालन 
अथवा हत्कस्पन मात्र में नहीं हैं, जीवन का अर्थ केबल समाज- 
गत निर्धारित क्रियाओं का सम्पादन नहीं है। जीवन एक कला 
है, एक अनुभूति है, एक अभिव्यक्ति दे। अन्तर और वाह्य 
जगत्‌ में व्याप्त एक गूढ़ृतम चिन्मय रागात्मक सत्ता की अनुभूति 
ओर विविध कार्यकलापों द्वारा उसकी अभिव्यज्ञना वास्तविक 
जीवन का रहस्य है | वह अनुभूति वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का 
विषय नहीं, वहाँ तो केवल कार्य-कारण सम्बन्ध हारा पदार्थों के 
सत्य का निरूपण मात्र सम्भव है; और न यह दर्शनशास्त्र के 
पुस्तकालयों में दिन और रात बिताने बाले नीरस <िद्वानों' के 
लिए सस्भव है। क्योंकि अनुभूति ( 7४७॥४४४०॥ ) केवल 
सूचना (70०77०४०१ ) अथवा ज्ञान ( #ए0ज]९६2७ ) 
नहीं है । इसमें शेय वस्तु के साथ रागात्मक एकीकरण का भाव 
है, भावात्मक आकषेण का तत्व भी निहित है जो केवल शुष्क 
'सत्य' के शुष्क ज्ञान में नहीं। ज्ञानी जानता है कि कुसुम सुन्दर 
है, उपाकालीन मलय-समीर में सादकता है, पक्षियों का गान 
मनोहर है। पर वह केवल जानता ही भर है। कुछुम की सुन्द- 
सता, मतय-समीर की मादकता, पक्तियों का मनोहर गान उसके 


न एण्ड 
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अन्तर में कोई' अलौकिक रस का सच्जार नहीं कर सकते, 
उसके हत्तन्त्री के तारों को कल्पना की कोमल अंगुलियों से 
छूकर मंकृत नहीं कर देते । उसने ग्रन्थों में प्रकृति के सौम्य, 
चैतन्योत्पादक प्रभाव के विपय में पढ़ा है, पर उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव उसे नहीं हुआ । सानव-मनोविज्ञान के विविध पहलुओं 
से वह परिचित है, जन्तु-जगत के रहस्य उसे ज्ञात हैं और इसमें 
चह विशेषज्ञ भी है, पर उसे प्रेम और घृणा, भेत्री और वात्सल्य 
हर्प और विपाद की उन भावनाओं का आत्मगत अनुभव नहीं 
हुआ हे जो जीवन के आधारभूत तत्व हैं। और न वह प्रेम के 
उस एकात्मक प्रभाव को ही समझ सका है जो हिंस्र पशुओं को 
भी वशीभूत कर पालतू वना लेता है | जीवन की अनुभूति उसे 
नहीं हुई है, केवल जीवन का ज्ञान भर हुआ है। पर केवल 
जीवन का ज्ञान, जीवन और जगत्‌ के विविध चित्रों और 
वृत्तान्तों का मानस में समीकरणमात्र तो वास्तविक जीवन 

| छै | इससे तो आत्मा की रागात्मक चेतना की अनुभूति भी 
नहीं सम्भव है, उसका व्यक्ती करण तो दूर की बात हैं | 

अतः वास्तविक जीवन का ज्ञेत्र प्रयोगशाला अथवा पृस्त- 
कालय नहीं £ वरन प्रकृति की गोद और समाज हैँ । समाज भें 
ही पारस्परिक सम्बन्धों पर आधारित प्रेम और घृणा, हप और 
शोक, आशा ओऔर निराशा की भावनाओं का हमें अनुभव 
होता ८ और मनोबितान के सच्चे तत्वों का हम वास्तविक 
रूप में परिचस पाते &£&। आर प्रकृति ? हमारी सर्वश्रेष्ठ 
शिक्षिका, हमार भावनात्मक संसार को पालिका, हमारे 
आध्यात्मिक जीवन की पोपिका एवं निः्णाता, वही तो हमारे 
प्राणों में उस मधु का संचार करती हें जिसके बिना जीवन 
नीगस है, तीर कोरे दार्शनिक एवं बेशानिक छान के अस्थि- 
पिंलर को अनुभव के तत्वों द्वारा मांसलत बना उसमें रक्त का 
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प्रवाह भर देती है जिसके विना ज्ञान वृथा है और जीवन अपूरण । 
सागर के विशाल जल-बिस्तार का हृदय-शान्तकारक अभाव, 
पहाड़ी निमरों का कक्ष-कल्न गीत, पक्षियों का प्रतिःकालीन कल- 
. कूजन एवं निर्जेन वन-प्रान्तर में रंगविरंगे फूलों का हास क्‍या 
अपना विशेष महत्त्व नहीं रखते ? प्राकृति सौन्दर्य-स्थल्ली का 
प्रभाव, स्मृतिकोप में अनन्त प्राणोन्मादिनी समेस्पर्शी चित्रों, 
ध्वतियों, गन्धों और आकरपणों को भर कर अनश्वर आनन्द की 
सृष्टि करना तो है ही,और यह भी न भूलना चाहिए कि जीवनकी 
सारी दौड़-धूप इसी आनन्द के लिए होती है--पर इसके सिवा 
प्रकतति हमारे मन एवं इन्द्रियों की अवस्था भी उन्नत कर हमें 
शान्ति और सन्‍्तोष का पाठ पढ़ाती है। हमारे सानसिक अवयवों 
के रागात्मक परिचालन के द्वारा हमारे अन्तर में बह सद्भीत 
भरती है जो हमारी सुप्त चेतना को जगाने में समर्थ है और 
जिसके द्वारा हम उस चरम सत्य की अनुभूति प्राप्त कर सकते 
हैं, जिससे आत्मा प्रदीघ्र हो उठेगी, विश्व आलोकित हो 
उठगा, जीवन सफल हो जायगा | 

कहते का ततात्पये यह कदापि नहीं कि प्रयोगशाज्रा अथवा 
पुस्तकालय, विज्ञान अथवा साहित्य प्रकृतिब्जन्य सत्यों के 
विरोधी हैं और इसलिए व्यर्थ एवं हानिकर हैं। विज्ञानं और 
साहित्य जीवन के लिए व्यर्थ नहीं, बरन अपू्णं और अपर्यापत 
हैं। ज्ञान सें अनुभूति का सहयोग-जो वास्तविक जीवन के 
ज्ञान का आवश्यक रहस्य है--ये नहीं करा सकते | अनुभूति के 
लिए हमें प्रकृति और वास्तविक जीवन का प्रश्नय लेना होगा | 
तथापि विज्ञान और साहित्य का अपना महत्त्व है । विज्ञान 
प्रकृति के ही गूढ़तम सत्यों की विवेचना और साहित्य प्रकृति की 
गोद में होने चाली उन्हीं अनुभूतियों का व्यज्ञनापूर्ण चित्रण एवं 
अभिव्यक्ति का साधन है। 
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साहित्य वह दर्षण है जिसमें हम जीवन को प्रतिविम्बित 
पत्ते हैं, जिसमें प्रकृति के विभिन्न प्रभाव (4987967085 ) छाया 
चित्र की भांति अमिट रूप से अंकित हैं। किन्तु फेवल दर्पण से 
ही हमारा काम नहीं चलता | दर्पण सभ्य-संसार का एक आव- 
श्यक उपकरण भले ही हो, पर वह जीचन का स्थान नहीं ले 
सकता | साहित्य सभ्यता का अनिवाय अज्ञ है, मानव समाज 
का चह कोप है जिसमें प्रकृति के पत्न-पत्ष परिवर्तित बेपविन्धास 
का सौन्दर्य, उसका मदिर सधु चिर-रूप से सुरक्षित रहता है । 
साहित्य और जीवन, साहित्य और प्रकृति में शाश्वत सम्बन्ध हैं । 
सभी की अपनी विशेषता और महत्ता है, पर एक के बिना दूसरा 
अपूर्ण और निरथक है । 
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हमारी सम्यता आध्यात्सिक रही है। सदा से आत्सा की 
पुष्टि के लिए, जीवन में पू्णता की अनुभूति के लिए चाह्म 
पार्थिव-जगत्‌ के उपकरणों की अपेक्ता अपने अन्तर के वेसव को 
ही हमने अधिक महत्त्व दिया है । इसी मनोवृत्ति ने हमें मानव- 
मानव में, मानव-अकृति में एवं वस्तु जगत्‌ के विभिन्‍न अड्डों में 
एकता की खोज करना सिखलाया, हमें दुःख में सुख, सुख में 
'ख, अपूर्ता में पूरंता और बाह्य भेदों में आन्तरिक अमेद्‌ 
देखने की दृष्टि दी । जब तक यह दृष्टि नहीं मिलती हमें जीवन 
में सन्‍्तोंष नहीं होता, हमारी आत्मा की प्यास वनी ही रहती है । 
हमारे अनुसन्धान भी अधिकतर आध्यात्मिक जगत्‌ में ही 
हुए हैं। ताप, प्रकाश, विद्यत्‌ आदि शक्तियों की एकरूपता 
दिखला ( (१0०08४7२४७0०0 40 #7७87६68 ) शक्तियों की एक- 
रसता' के सिद्धान्त द्वारा-विज्ञान वस्तुवाद की जिस सीमा तक 
पहुँचा है, हम उससे कहीं आगे वढ्‌ सके । हमने उन शक्तियों का 
स्रोत--आत्मा और परमात्मा की ही एकता की खोज की और 
उसे सिद्ध किया । फलस्वकूप दर्शान के विभिन्‍न वादों की सृष्टि 
हुई। पर कोरी दार्शनिकता हमें बह पूर्णता प्रदान न कर सकती 
थी, केवल चुद्धिवाद्‌ द्वारा स्थापित एकता से ही हमारे अन्तर को 
सनन्‍्तोप होना सस्भव न था। हमें अनुभूति की आवश्यकता थी 
जो दशन की नीरस मरुभूमि सें प्राप्य न थी। यह मिली हमें काव्य 
की निमारिषी से, ओर जिस रूप में मिलती उसे हम रहस्यचाद 
कहते हैं, उसकी अस्पष्ट धमित्न और रहस्यमय रूप-रेखा के 
कारण। 
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काव्यगत साधुयेभावभरित इस रहस्यवाद का एक दाशनिक 
आधार भी है। जीवात्मा, प्रकति और परमात्मा के बीच जिस 
तादात्य्य सम्बन्ध की स्थापना रहस्पवाद का विपय है उसका 
पूवरूप अह् तवाद के सिद्धान्त में विकसित हुआ। वास्तव से 
तक और ज्ञान के ख्र में बुद्धिवाद के क्षेत्र में जो अद्देतवाद हे 
वही कल्पना और भावना के सहारे अनुभति के क्षेत्र में उतर कर 
रहस्यवाद बन जाता हैं । अद्दे तवाद में केचल बौद्धिक एकता का 
ज्ञानमात्र हैं, किसी श्रसीम शक्ति--जों सभी सीमाधीन शक्तियों का 
समुच्चय रूप हैं. किसी असीम सोदिय, किसी' असीम चेतना का 
परिचय भर हैः पर रहस्थवाद में उसी असीम तक पहुँचने की 
आऊकुल प्रेरणा € | उस चिर-सुन्दर से एकाकार हो जाने की तड़प 
है; अतः रहस्यवाद दाशनिक अब तचाद से आगे का सोपान है। 
काव्य के क्षेत्र में, जिसे हम रहस्यवाद कहते हैं, उसकी प्रथम 
अवतारणा की कबीर ने । अतः थे ही हिन्दी के सर्व प्रथम और 
ध्यादि रहस्यवादी कवि हैं । उन्होंने उपनिपदों के सर्चात्मवाद या 
ब्र्मचाद में--जिसमें परमात्मा को पुरुष ओर, प्रक्रति को स्त्री का 
रूपक दिया गया है, साधथुय भावना अथवा दाम्पत्य प्रेस की 
सावना का समावेश कर के काब्यगत साधुयमय रहस्यचाद को 
जन्म दिया । क्‍योंकि श्री श्यामसन्दरदास के शब्दों में, “माधुय 
भाव इसी का भावुक रूप £ जिसमें परसास्माकी प्रियतम के रूप 
में भावना की जाती हैं और जगन के नाना रूप स्त्री रूप में देखे 
जाते € । ( कबीर प्रंश्रावली पृप्ठ »७ ) कबोर ने भी इस असीम 
प्रियलम के सामने जीवास्मा को स्त्री ही माना है। देखिए-- 
“लाली मेरे साल को जिन देखा तित लत | 
लेगी देशगन में गई मेन! दगई लाल ॥ 
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पिया पिएन खब इडया, आँगन भद्य पिरेस ॥! 


ना 
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अथवा-- 
कहें कदौरा व्याहि चले हैं पुछ्घ एक अविनाशी” 
इस अन्तिम उद्धरण, में हम साँख्य दशन की स्पष्ट छाप 
पाते हैं 
कबि की आध्यात्मिक वेदना की तीजन्नता भी कम नहीं । उसे 
प्रियतम का बिरह' असच्य हो रहा है 
“कै विरदन के मीच दे के आपा दिखलाय। 
आठ पहर का दाकता मोपे सद्दा न जाय ॥? 
बह अपने पीब' के दशेस के लिए सब कुछ कर सकता है- 
“यदि तन का दिला करो वाती मेलों जीव ॥ 
लोहू संचों तेल ज्यों कब मुझ देखों पीच ॥? 
उसकी दशा ओदी लकड़ी के समान है-- 
“बिरिहनि ओरी लाकढ़ी सपचे ओ घुंछुआ्रय।” 
पर उस्तकी यह दशा उसके सिवा और कौन जानता है : 
'हिरिदे भीतर दबि वले, घुँचझा न परगट दोय । 
“ज्ञाके लागी सो लखे, छी जिन लाई सोय [? 
फिर भी उसे अपत्ती इस बेदना से ममता है। वह विरह का 
मूल्य जानता है-- 
'विरह बिरह मत कहो, विरद्द है सुलतान। 
जा घट तिरह न संचरे सो घट जान ससान ९? 


कवीौर को प्रियतम का दशन नहीं होता है। शायद वे भलल 
गए हों | कवि उन्हें सुध दिलाता है-- 
सुरति करो मेरे साइवाँ दम हैं सवजल मार्हि।” 
क्योंकि -- 
“इमन्से तुमरे बहुत हैं, तुम सम इमरे नाहिं।” 
कबीर अपने प्रियतम को रासनास से भी पुकारता है। पर 


७ हित्व-चातायन 
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उसके राम दाशरथी राम नहा हैं । उनके लिए रास विश्वव्यापी 
ध्रमन्त परमात्मा का परयाववाची है | देखिए-- 
'निरगुन निरंझार के पार परत्रह्म है, 
ताछु को नाम रंधार जानी। 
4 हि है 
हूप विन रेख घिन निगम अपस्‍्तुति करे 
सम्त की राह अनकृष कहानी ॥7/ 
फबीर का राम, कबीर का प्रियतम कहीं बाहर नहीं रहता, 
बह तो उसके अन्तर का ही वासी 8ै। उसके लिए व्यथ भटकने 
की आवध्यकता दी क्‍या? 


“तेरा सांई तुज्म में ज्यों पुहुपन में बास। 
झानराी रा भिरग ज्थाँ फिरफिर ह ठे घास ॥ 
रेस रत जेदि हँ नहीं, शअधर धरो नि देह । 
गगन मगटल के मध्य में रहता पुरुष विदेद ॥? 
इसके पान की त्रिथ भी बह बतलाता है । बह भागे हठयोग 
का साग है जिसमें घोगिक क्रियाएँ हैं, कुणएडलिनी, पट-चक्क ओर 
सुन्न मंदल है, जञपा ओर अनाहनत की अवम्थाएँ €। “पत्रकों 
की चिझ हारि के” जार समाधि लगा कर ही प्रियत्तम को 
ग्छिया जा सकता ै। सच प्रद्धि०्तों कबीर का रहम्यवाद 
समृन्ननत राम्यवाद नर्टीं है । क्‍योंकि यद्यपि उनकी कविताओं में 
गम्भीर झंगनावद्ध दाशनिक सिद्धान्त का निरूपण हम ने 
पाने, किर भी उनकी धिकाश कबिनाएँ दाशनिकता से इननी 
पडता # जि उनमें मावना छा बंद उतक्रप सम्भव न हो सका 
जाएइमें प्राग चल फर देगने को मिलेगा। श्री महादेश्री वर्मा के 
शदओ में जोंग का रगस्यवाद इन्द्रियों को प्रशतः बश में कर के 
धरस्मा फा रा वियाप सावनाओं शोर अधभ्यासों द्वारा इनना 





क 
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ऊपर उठ जाना है जहाँ वह शुद्ध चेत्तन से एकाकार हो जाता 
है |: *“** “कबीर का रहस्यवाद यौगिक क्रियाओं से युक्त होने के 
कारण योग परन्तु आत्मा और परमात्मा के मानवीय प्रेम- 
सम्बन्ध के कारण वेष्णव युग के उच्चतम कोटि तक पहुँचे हुए 
अणय-निवेदन से भिन्न नहीं ।***** कबीर के रहस्य भरे पद 
हमारे हृदय को स्पर्श कर सीधे बुद्धि से टकराते हैं। अधिकतर 
इनमें उसके विचार ध्वनित हो उठते हैं, भाव नहीं जो गीत का 
लक्ष्य है ।” ( 'साम्ध्यमीतः की भूमिका से ) | 

इन्ही कारणों से हम कबीर को उत्कृष्ट रहस्यचादी कवि नहीं 
कह सकते क्योंकि उनमें वह रागात्मक आकपण की तीत्रता 
अभी पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं है जो रहस्यवादी कविताओं 
का प्राण है | मीरा में यह तीब्रता प्रेस, की यह पीर अपनी 
सीमा तक पहुँची हुई है । 

“हेली में तो प्रेम-दिचानी री”, 


बह अपनी मस्ती में कह उठती है। पर उसकी उपाससा 
साकार ईश्वर की थी । वह कहती है--- 
“मेरे तो गिरघर गोपाल, दूसरा न कोई ४! 


पर यह गिरिधर गोपाल ननन्‍्द के घर में रहने वाले रास 
रचाने घाले कन्हैया ही थे | अतः हम मीरा को रहस्यवादियों की 
पंक्ति में नहीं रख सकते । 
कबीर के पश्चात्‌ माधुयेसावभरित रहस्यवाद के क्रमिक 
विकास में यदि किसी का स्थान आता है तो बह प्रेमसार्गी सूफी 
ऋवियों का | श्री महादेवी वर्मा कहती हैं--'सूकफ़ी मत के रहस्य- 
बाद में अवश्य ही प्रेमतनित आंत्मानुभूति और चिरन्‍्तन 
प्रियतम का विरह समाविष्ठ है ।” जहाँ कचीर का रहस्यवाद 
चिन्तन प्रधान था वहाँ जायसी आदि सूफ़ी सन्‍्तों के रहस्थवाद 


३ 


विश] 


साहित्य-बातायन 

में भावना का श्रावान्य हैं। वहाँ योगिक क्रियाएँ नहीं हैं फेबल 
प्रेम की व्यंजना हैं। आत्मा ओर परसात्मा के बीच इस पग्रेम- 
सम्बन्ध को इन कवियों ने लौकिक कथानकों के रूप में अभि- 
ब्यक्त किया है और उसे एक निर्णीत शैल्ली का रूप दिया है। 
इस भारतीय प्रेममार्यी ग्वादी कवियों पर भारतीय 
दर्शन ओर समझी मत के दृश्का दोनों का प्रभाव पढ़ा 


कर 


£ै। अतः इनकी कविताएं दोनों प्रकार के प्रभाव से अनुरख्षित 


रो 


हैं। यदि इस बात पर विचार किया जाय कि इन प्रेमाख्यानक 
कवियों को भी सफी मतावज्ञम्बियों की ही भाँति उनके सजनू के 
निए अज्नाद भी लैला नतर आया! अथबा भारतीय पद्धति के 
यनुसार ईश्वर को प्रियतम और हशक्त को प्रियतमा का रूप 
दिया नो हस बात की सत्यता और सी स्पष्ट हो लायगी। क्योंकि 
टम कथानरों के अव्ययत से दोनों प्रकार के उत्तर समर्थित किग्रे 
जा सकेंगे। क्योंकि, ने केवज् प्रेमिका ही अपने प्रेमी के प्रम में 
धस्याकुल वचित्रित की गई है किन्तु प्रेमी भी अ्रमी की पीर! लिये 
योगी बन कर अरनी प्रमिका की तलाश में नगरों शोर ज 

की साक छाना करता है । 
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स्मृतियाँ . जन्‍्म-जन्म को 
खिलती थी सुभनावली बनी ।” 

( 'विशाख! से )-- प्रसाद! 
श्री रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं---“सूक्रियों के अलुसार सारा 
जगत्‌ एक ऐसे प्रेम-सूत्र में चँधा है जिसका अवलम्बन करके 
जीव उस रहस्यमय प्रेममूर्ति तक पहुंच सकता हे ।” सब रूपों में 
उसी की छिपी ज्योति है। इश्वर का विरह ही इस सूफ़ी साथकों 

की प्रधान सम्पत्ति साली गई है. | उदाहरण-- 

-  /विरद अवधि अवगाह अपारा। 
१६ रथ 2९ 


बिरद कि जगत अविर॒था जाहीं । 
विरद-हप यह सध्टि सवाही ॥? 
( 'मधुमालतोी' से ) 
पद्मावत में सी प्रेम की पीरो और उसकी साधना की 
कठिनाइयों की पूर्ण अभिव्यक्ति हैं। और सारे अन्ध में यह एक 
विस्तृत रूपक की घमिल रूप-रेखा हे । प्रसाणस्वरूप में ग्रन्थ की 
अन्तिम पंक्तियों का उल्लेख यथेष्ट होगा ! 
“तन चित्ततर सन राजा झीन्हा। 
दिय सिंदस चुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरु सुआ जेद्दे पन्‍्थ दिखाबा। 
बिन ग्रुद जगत की भनिरगुन पूवा॥॥ 
नाममती यह दुनिया धन्धी। 
बाँचा सोइ न यद्दी चित बाँधा।॥॥ 
राघव दूत सोई सेतानू। 
' माया अलाउदों खुलतानू ॥? 
रामकुसार' बसा के शब्दों में सारी कथा के पीछे सुफी 
सिद्धान्तों की रूप-रेखा।है पर जायसी इस आध्यात्मिक संकेत 


छ्प साहित्य-चातायन 


5 भरत २० >>. 


को पृर्णरूप से नहीं निवाह सके हैं। कथानक के अत्यविक 
विस्तार, स्थल-स्थल्ल पर विज्ञातमय चणन ओऔर कहानी के 
प्रवाह में आध्यात्मिकता की अन्तथारा विलप-सी हो गई हैं ।” 
बात भी ठीऊ है। सच्ची रहस्पयचादी कविता का स्वरूप गीति 
काव्यों में ही मुखरित हो सकता है । रहस्यवाद आत्मानुभव 
की वस्तु हैं.। अपने निजी जीवन को अनुभूतियों का विपय हैं । 
अत: इसे प्रबन्धात्मक रूप देने में इसके वास्तविक रूप-रेखा के 
विखर जाने की सम्भावना सदा रहेंगी ही । इसीलिए हम देखते 
हैं कि रहस्यवाद का पूर्ण विकास गीति काव्य के इस बतमान 
युग में ही सम्भव हुआ 
हाँ, जहाँ व्यक्तिगत काव्यात्मक बणन की वातें हैं, वहा 

जायसी के हाथों भी रहस्यवाद का वास्तविक रूप अस्फुटित 
हुआ है | पद्मिनी के रूप-बणन सें ही देखिए। यहाँ उस अनन्त 
सौन्दयं की ओर जिसके विरह में सारो सष्टि व्याकुल-सी है; 
बड़े ही सुन्दर संकेत हैं । जेसे-- 

“बरनी का बरनों इमि बानी । 

साथे बान जानु दुईइ आनी ए 

उन बानन्द्र अस को जनु मारा! 

बेघि हवा सगरी संप्तारा ॥ 

“समगरो संसारा!--इन शब्दों का अपना महत्त्व है । और 
गी देखिए-- 
बदन वान अत ओपहें, वेघे रन, बन, ढठौख। 
सोजहिं तन सब रोश्ाँ, प॑खिहि तन सब पांख ॥ 


पर व्यक्तिगत काव्य के ऐसे स्थज्ष पद्माचत या अन्य 
प्रेमाख्यानक अन्थों में कम ही हैं, आधिक्य एवं प्राघान्य तो 
प्रबन्धात्मक वर्णन का ही है। अतः ये काव्य-श्रंथ भी विशुद्ध 


टऑ्िी 5 
कील अाए 
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रूप से रहस्यवाद के ही नहीं कहे जा सकते | हाँ, उसमें रहस्यवाद 
अवश्य है, और उच्च कोटि का है । 

विशुद्ध, विकसित, परिमा्जित रहस्यवाद का काल तब 
आस्म्म होता है, जब हिन्दी के तरुण साहित्यकारों ने द्वार खड़े 
नवयुग की पुकार सुनी, जब प्रगति के समीर ने हलके मोकों से 
उनकी लन्द्रित पल्षकं खोल दीं । बंगला-साहित्य-क्ष न्र में कवीन्द्र 
रवीन्द्र की रहस्यवादी कविताओं की तूती बोलती थी। इधर 
अड्रेजी शिक्षा के प्रचार ने और बडेस्वथें ( शे0:68फ७0०५॥ ) 
जैसे रोमांचक ( पे०ा०79० ) कवियों की रचनाओं का एक 
नवीन द्वार भारतीय कवियों के लिए खोल द्या। हिन्दी काव्य 
में आधुनिक युग का उन्नत रहस्यवाद इन्हीं मिश्रत प्रभावों द्वारा 
प्रसूत है। आधार पुराना ही रहा, पर उसी पर एक नये काउ्य- 
प्रासांद का निर्माण किया गया । वही अद्वतवादी सिद्धान्त, वे 
ही दाशेनिक उपकरण घही 'प्रेम की पीर', बही आध्यात्मिक 
प्रणय नए सिरे से, नई शैज्ञी द्वारा नए रूप में सजा कर रक्खे 
गए । कबीर उपदेशक थे, उनके रहस्यवाद में बुद्धिवाद का मिश्रण 
था; सूफी कवि-गण आख्यानक और प्रवन्ध-काव्य के लेखक थे,. 
ओर उनकी कविता में रहस्यवाद के सरस छींटे यत्र-तत्र ही. 
मिलते हैं, पर आज की रहस्यवादी कविता गीतिमय हो गई हैं । 
उसमें चिन्तना का नहीं, भावगा और अनुभूति का प्राधान्य है !' 
हृदय के सजल, सरल और सरस भाव मुक्त रूप से गेय मुक्तकों 
में अभिव्यब्जित हैं। 

आज भी विरह-बेदना है, आज भी श्रेम की पीर! है, पर 
उसकी तीज्रता अधिक समस्पर्शिनी है । ओज का कवि युगों की 
मब्जिल पार कर उत्कष के उस ज्वलित विन्दु पर पहुंचा हुआ 
है, जहाँ विरह इतना तीत्र हो जाता है कि मिलन और विरह के: 
भेंद का भाव तक अशेष हो जाता है। अकाश का अत्याधिकय: 


प० >> साहित्य-चातायन 
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भी तो अन्धकार हैं । विरह की सीमा भी तो मिलन की अनुभति 
में परिणत हो जाती हैं । श्री महादेवी वर्मा जो स्वयं वत्तमान युग 
की वेदना प्रधान, रहस्यवादी कवियित्री हैं, स्वय॑ अपनी रच- 
नाओं के विपय में कहती है--'नीरजा ओर सान्ध्यगीत मेरी उस 
मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे, जिसमें अनायास मेरा 
हृदय सुख-ठुख में सामख़स्य का अनुभव करने लगा। » » » 
अन्त में अब सेरे मन ने न जाने केसे उस बाहर-मीतर सें एक 
सामज़स्य-सा ढू ढ़ लिया है, जिसने सुख-हुख को इस प्रकार 
बुन दिया कि एक के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ दूसरे का अग्रत्यक्ष 
आभास मिलता रहता है ।” 


आज का कवि सुख ओर दुःख दोनों को समान रूप से 
भवाहता है-- 

“जग पीड़ित है श्रति सुस से। 

जग पोढ़ित है श्रति दुख से ॥ 

जीवन में हिलमिल जावें, 

सुख दुख से ओऔ! दुख सुख से ॥” 
“--पन्‍्त! 
सुख-दुख में समता ही तो सफल जीवन की कंजी है । यही 
तो आत्मा की प्यास मिटाने के लिए सुधाबिन्दु है। मानव जिसे 
युगों से खोज रहा था, वह आज काव्य के ज्षेत्र में रहस्यवाद के 
रूप में मिला। आज ही “जब प्रकृति की अनेकरूपता में, 
परिवतन्तशील विभिन्नता में कवि ने ऐसा तारतम्य खोजने का 
प्रयास किया जिसका एक छोर किसी असीम चेतन और 
दूसरा उसका ससीम हृदय में समाया हुआ था, तब प्रकृति का 
एक-एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जग उठा” है। 
--महादेवी 


हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद का विकास मे 





महादेवी के हो शब्दों में “आज गीत में हम जिसे रहस्यवाद 
के रूप में ग्रहण कर रहे हैं!**'* 'उसने परा-विद्या की अपार्थि- 
व्ता ली, वेदान्त के अत की छायामात्र भहण की, लौकिक 
प्रेम से तीत्रता उधार ली और इन सबको कवीर के सांकेतिक 
दाम्पत्य-भाव सूत्र में बाँध कर एक निराले स्नेह सम्बन्ध की 
सृष्टि कर ड/ली जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण अवलम्ब दे सका, 
उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा +मस्तिष्कमय चना 
सके |” उदाहरण स्वरूप उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ देखिए--- 
“एक करुण अभाव में चिंरतृत्ति का संसार संचित । 
एक लघुच्धण दे रहा निर्वाण के वरदान शत-शत ; 
पा लिया मैंने किसे इस बेदना के मधुर ऋय में ॥ 
हे कौन तुम मेरे हृदय में ।” 
अथवा[-- 
बीन भी में हूँ तुम्दारी रागिनी भी हूँ। 
दूर हूँ तुमपे अखण्ड सुद्ाधिनी भी हूँ। 
तार सी आघात भी मंकार की गति भी, 
पात्र सो, मधु भी, मधुत्र सी, मधुर विरुदति भी । 
अधर भी हूँ और स्मिति को चाँदनी भी हूँ ॥” 
राय कृष्णदास नीरज की भूसिका में लिखते हैं कि “कि 
को ( सहादेवी की ) आत्मा मानो इस विश्व में बिछुड़ी हुई 
प्रेयसी को भाँति अपने प्रियतम का स्मरण करती है। उसकी 
दृष्टि से बिश्व की सम्पूर्ण प्राकृतिक शोभा-सुषमा एक अनन्त 
अलौकिक चिर सुन्द्र को छाया सात्र है। इस अतिविम्ब-जगत्‌ 
को देख कर कवि का हृदय उसके सलौने विम्ब के लिए लल्लक 
उठा है। & » » उसी एक का स्मरण, चिन्तन एवं उसके 


तादात्म्य होने की उत्कण्ठा सहादेवीजी की कविताओं का 
प्राण है 7 


पर साहित्य-वातायन 


देखिए उस अलौकिक चिर-सुन्दर का एक सुन्दर चिन्र-- 
“लय गीत मदर गति ताल अमर, 
अप्सरि तेरा नत्तन सुन्दर | 
आलोझ तिमिर प्वित अपित चार, 
सागर गर्जन रुन-झुन मंँजीर | 
उद्ता मांगा में अलक जाल, 
मेघों में मुसरित डिंकिंणि स्वर | 
रविशधि तेरे श्रवतंश लोल, 
रसीमन्त-जटित तारक श्रमोल | 
चपला विश्रम, स्मिति इन्द्रघनुष, 
हिमकण वन भरते स्वेद-निकर | 
अप्धरि तेश नत्तन सुन्दर [? 
यदि ऐसी अनन्त छवि के दर्शन की उत्कण्ठा से कवि की 
आत्मा विहल हो कह उठे-- 
“तोड़ दो यद्द क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर वा है । 
जा रहे जिस पथ से युग वल्प उसका छोर क्या है? 
क्यों मुझे श्राचीर बन कर । 
आज मेरे श्वास घेरे ॥”? 








( 'सान्ध्यगीत' से ) 
तो इसमें आश्चय ही क्या है ? और उसके पाने के लिए 
जितना भी कष्ट मेलना पड़े थोड़ा ही है। प्रेम के मार्ग में काँटे 
भी फूल बन जाएँगे-- 
“प्रिय-पथ के ये शूल मुझे, अति प्यारे ही हैं। 
चल ज्वाला के देश जहाँ अंगारे ही हैं ॥” 
कवियित्री का हृदय दुःखों से घबराता नहों, विरह से उसे 
डर नहीं लगता, वल्कि उसमें इतना साहस है कि बह 
कहसी है--- 


हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद का विकास रे 
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“पबिर्‌इ की घड़ियाँ हुई' अलि, 
सधुर मधु की यातिनी-सी |”? 
बन्धन भी उसे प्रिय ही है । 
प्व्ययों मुझे प्रिय हो न बन्धन | : 
स्मृति पटल पर कर रहा अब बह सवय॑ निज चित्र अइ्ून |? 
पर यह तो बत्तेमान रहस्यवाद का एक रूप हुआ। क्योंकि 
हमारी कविता आज अनेक रूपों में पल्लवित, पुष्पित हुई है। 
यद्यपि बस्तु एक है, धारा वही है, प्रवृत्तियाँ अभिन्न ही हैं, तथापि 
मिन्न-भिन्न कवियों ने आधुनिक रहस्यवाद को विभिन्न क्रमों 
तक पहुँचाया है। किसी में अनन्त प्रियतस के विरह की वेदना 
भर है, जिसके फल स्वरूप उसकी आत्मा वेजार आँसू बहाया 
करती है । जैसे-- 
“आदइ | यह मेरा भोला गान, 
वर्ण-चर्ण है उर की कम्पन, 
शब्द-शब्द है सुधि की दंशन, 
चरण-चरण . है... आह |”? 


कैसी मार्मिक पीड़ा है | 
“करण है द्वाय | प्रणय, 
नहीं दुरता है जहाँ दुराव | 
करुणतम भग्न॒ हृदय, 
नहीं सरता है जिसका घाव [ 
हृदय रो, अपने दुख का भार | आदि 


“-पन्ता 


-->पन्ता 
अथवा रामकुमारजी की ये पं॑क्तियाँ--- 
“करुणा का गहरा गुज्ञार। 
जिसमें मर्वित विश्व पिघल कर बनता है आँतपू की भार” 


घ्ष्टे साहित्य-वातायन 





-. कहीं इसी वेदना ने प्रिय मिलन में असफलता के कारण 
निराशावाद का रूप ले लिया हँ-- 
“ओ उन्मादी | रो लेने दे क्षण भर मुमे अड्लेला | 
इस यौवन के उपाकाल में छिपी साँक की बेला [” 
“+-चेफोरी 
कहीं वेदना का ही गरल पीते-पीते कवि वेदना को ही प्यार 
करने लगा है-- 
“चेदने तू भी भक्ती बनी । 
पाई मैंने आज तुझी में आपनी चाह घनो ।” 
4 ५ पं 
“ज् कर वेदना सुखसे वंचित बढ़ा हृदय हिल्लोल |” 
--युप्त 
उर्मिला की उपयुक्त वाणी में युग के प्रतिनिधि कवि की 
आत्मा बोल रही है | 


इसी प्रकार कहीं कवि अनुभूति की उस सीसा तक पहुँच 
चुका है, जब सुख और दुःख, मिलन और विरह दोनों उसके 
लिए बराबर ही हैं। इसके उदाहरण दिये जा चुके । और भी 
दिये जा सकते हैं-- 

“बह हँसी और यह आँसू, 

घुलने दे मिल जाने दे। 

वरसात नई दोने दे, 

कलियों को खिल जाने दे ॥” 
आँध! ( प्ग्चाद ) 
जयशंकर प्रसाद! ने अपनी विमल काव्य साधना द्वारा 
आधुनिक रहस्यवाद को बहुत ऊँचा पहुँचाया है। आज का 
रहस्यवाद उत्कृष्टतम है, क्योंकि इसमें स्थूल्षता अशेष हो चुकी है, 


हिन्दी-साहित्य सें रहस्यवाद का विकास प्‌ 





लौकिक्रता का आधार भी न रहा, यहाँ तक कि आध्यात्मिक 
विरह-निवेदन सें प्रेम की अपार्थिवता के कारण माधुयेभावभरित 
दाम्पत्य सम्बन्ध में विजातीयता की भी आवश्यकता न रह 
गई । प्रसाद! जी के पियतम भी पुरुष हैं ओर अपने लिए भी 
वे पुलिझ् क्रियाओं का ही व्यवहार करते हैं। एक ही उदाहरण 
यथेष्ट होगा-- 
“शशि मुख पर घूँंघट डाले, 
अश्वल में दीप छिपाए। 
जीवन की गोधूली में 
कौतदल से तुम आए।” 
बूघट डाले! और तुम आए! का समन्वय इस दृष्टि से 
विचारणीय है। 
ये रहस्यवाद की विविध अवस्थाएँ हैं। बरतुतः हम देखते हैं. 
कि रहस्यवाद वत्तेमान काल में ही अपनी समुन्नत एवं उत्कृष्ट 
अवस्था तक पहुँचा है। यह वत्तेमान युग की अमूल्य निधि 
ओर अलनुपस देन है, भविष्य की सुबर्णाशा है। तरुण-हृदयों 


को यह सदा अपनी घूमिल मन्दाकिनी से अनुप्राणित करता 
रहेगा | 





प्रगतिशील साहित्य 


साहित्य विश्व-मनव की चेतना का स्पन्दन हैं, विश्व-हृद्थ 
के रागविरागों की वाँसुरी है । यह बह दर्पण है जिसमें विश्व- 
जीवन युग की छाप लिए प्रतिविम्वित होता रहता है, और वह 
शभ्रुव की आलोक-रश्मि भी जिसके संकेत पर युग-युग का पथिक 
मानव अपनी अथक जीवनयात्ना की दिशा निर्णीव करता है । 
साहित्य जहाँ एक ओर मानवता की अतीत अनुभूतियों का 
घअक्षुर कोप है, चहाँ दूसरी ओर वत्तमान का सम्बल ओर 
भविष्य की प्रेरणा भी | पर इन सभी वातों की तह में एक 
अनिवाये तथ्य है, और वह यह कि साहित्य अखिल मानवता 
की सम्पत्ति, मानव-सात्र की विभूति है । उस पर किसी ज्यक्ति 
या वर्ग विशेष का कापी राइट” नहीं। 


जैसे जीवन सभी का है, जीवन के सुख-ढुख सभी के हैं, 
चैसे ही साहित्य भी सभी का है । संसार के जिस कोने में भी, 
जहाँ भी, मानव-ह॒द्य स्पन्द्त होता है, वहीं साहित्य की सामग्री 
है, चाहे वह मानव पू'जीपति हो चाहे श्रमिक, धमिक हो या 
शरीब, राजा हो या भिखारी । सभी को साहित्य-मुकुर में अपने 
जीवन की परछाई देखने का समान अधिकार है, सभी को 
साहित्य के नन्‍्दन-कानन की सुरभि ले अपने श्रमशिथित्न प्राणों 
में उत्त जना भरने का वराबर हक़ है, ओर सभी के लिए साहित्य- 
चीणा के माध्यम से अपने अन्तर की आकुल पुकार को व्यक्त 
करने सें समान औचित्य है । पर यह तो आदश है। वास्तव 
सें, जीवन की यथा भूमि पर, हम देखते क्या हैं ? 


प्रगतिशील साहित्य पक 





न कम 
इमारी आँखों के सामने एक अजीव नजारा है | हस देखते 
हैं, जिस प्रकार सामान्य जन-जीवन पर--जो आदश के अलु- 
साए, स्थायतः निरेन्ध, मुक्त एवं सुलम होना चाहिए था, कुछ 
एक व्ग-विशेष के लोगों ने पृर्णाधिपत्य स्थापित कर लिया हैँ-+ 
अथवा सदा से करते आए हैं--उसी प्रकार साहित्य पर भी 
अब तक उस वर्ग ने सदा ही अंकुश रखने का अयत्न किया है। 
जो जीवन में भौतिक रूप से अधिक सबल है, जिनके पास धन 
है, पूंजी का बल है, राज्य की सत्ता है, उन्हीं का वर्ग अभी तक 
सभी देशों और सभी कालों सें सामाजिक जीवन का नियमन 
करता आया है। यह नियमन वह घबर्ग अपने स्वार्थों के ही 
अनुरूप करता है, यह इतिहास और प्रत्यक्ष वत्तमान दोलों प्रमा- 
शित कर रहे हैं। इसमें जीवन के अन्य उपकरणों की ही भाँति 
साहित्य को भी उन्होंने अपने स्वार्थों की सिद्धि का साधन 
बनाया है। सदा से कवि की वाणी और लेखकों की क़ल्म के 
सामने सत्ता किरीच लिए खड़ी रही है जिसका फल यह हुआ 
है कि विश्वात्मा के प्रतिनिधि उन्त कवियों के मुख से निःखत 
युगवाणी बहुत कुछ सत्ताधारियों के विल्लास-बापना के कोला- 
हल से विकृत हो गई है। और इस प्रकार दुनिया सच्चा साहित्य 
पाने से वच्चित रखी गई है। साहित्य, जो समानरूपेण सभी 
की संपत्ति है, उस पर किसी वर्ग-विशेष का अधिकार न हो, 
वह सत्ता के इद्नित में वैंघ कर न चले, वरन्‌ निर्जेन वनप्रान्त में 
मुक्त निमोरिणी के समान उसकी धारा रुढ़ियों के कगारों को 
तोड़ती-फोड़ती हुई सहज भाव से प्रवाहित हो, यही प्रगतिवाद 
का उद्देश्य है। अगतिवाद साहित्य को सर्वसाधारण की वस्तु 
बनाना चाहता है। प्रगतिवाद साहित्य को उस वन्य अक्ृति के 
रुप में देखना चाहता है जहाँ सभी का निर्वाध प्रवेश हो, उस 
राजवाटिका के रूप सें लहीं जो किसी व्यक्ति विशेष की वित्तास- 
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प्रहरिय 


साधना के अनुकूल प्रहरियों द्वारा रक्तित हो | प्रगतिशील 
साहित्य वही है जो मानवता की दृष्टि से लिखा गया हो, जिसमें 
मात मात्र की-धनिक-निर्धत, अ्रमिक-किसान, राजा-प्जा, 
सभी को अनुभूतियों का चित्रण हो । आर्त्त किसानों का करुण- 
ऋन्दन, दलितों के दिल् में क्रान्ति की जलती चिनगारी और 
ग्रेम तथा वैभव के केलि-कुज़ञ में यौवन की मघु-कीड़ा--सभी का 
इसमें स्थान होगा । वास्तविक प्रगति तो इसी में है, साहित्य की 

विश्वव्यापकता में | पर एक बात याद रखने की हे--संसार में 
आधिज्य दलितों, दोन ढुखियों, श्रमिक-किसानों का ही होने के 
कारण सच्ची प्रगतिशीलता का यह भी तकाजा है कि साहित्य 
में आधिक्य उन्हीं भावनाओं का हो जो निस्‍्नतर श्रेणी के लोगों 
के हृदय में अथवा जनसाधारण के अन्तर में उठती हों। जनता- 
का चेतना-समुद्र जिन लहरों से आन्दोलित होता हो उन्हीं की 
अखंड ध्वनि साहित्य-शंगी के निर्घोप में स्वरित हो क्‍योंकि 
साहित्य जनता की अनुभूतियों का भी विपय है, केवल धनिकों 
को विज्ञास-क्रीड़ा का उपकरण नहीं । 


(कप 


मैं उस साहित्य को साहित्य मानने को तैयार नहीं जो जीवन 
की वास्तविकता की उपेक्षा करता हो, जो सामाजिक जीवन के 
संघ्षों, जन समूह की आशा-अआकांक्षाओं, स्वप्नों-विचारों, हर्ष- 
रुदन की भावनाओं का सच्चा मार्मिक चित्र खींचने के बदले एक 
काल्पनिक, 'स्वप्निल', मधुसय संसार में पत्तायन के हेतु मानव 
को प्रेरित करता है। समाज में उथल-पुथल्न मची हो, राष्ट्र मिट 
रहे हों, दीन-डुबंल जनता कुचली जा रही हो, पददलिय मामा 

कप 


ज्लोक बसावें, मधुचर्चा तथा स्प्न-कल्पना की छाया में प्राणों 
की आकुलता मिटाने का स्वांग रचें ! कैसी विडम्बना !! साहित्य 


भक 
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की प्रकृति और स्वरूप-निर्णय के लिए मापदंड जनता है, मुट्ठी 
भर विलासी धनिक नहीं | 
पर आज तक साहित्य में इन्हीं धनिकों की भ्रधानता रही 
है। जो साहित्यकार लक्ष्मी के कृपा-पात्र संस्कारवश तथा वेसव 
से वंचित साहित्य-स्रष्टा रोटियों के लिए धनिक वर्गों पर निर्भर 
होने के कारण, सदा से एक बसे विशेष की ही भावत्ताओं का 
चित्रण करते आए हैं। नाटकों और महाकाव्यों के नायक थोड़े 
ही दिन पहले तक राजकुमार अथवा देवता ही होते आए हैं.। 
नायिकाएँ था तो स्व की परियाँ रही हैं या ज्ञोकविश्रुत कुल की 
राजकन्याएँ ! कालिदास-सवभूति से लेकर तुलसी और सूर 
तक यही बात है। जन-जीवन के चित्रण की ओर हमारे साहि- 
त्यिकों को ध्यान देने का अवकाश ही कहाँ मिल्ला। रामायण 
ओर महाभारत में भी राजबंशों का ही चित्र है। यदि केवट और 
शवरी आते भी हैं तो अपने प्रकृत रूप में नहीं, राम के व्यक्तित्व 
से अभिसूत भक्त के रूप में। वीस्गाथाकाल तो राजाश्नय में 
पलने वाले कवियों द्वारा आश्रयदाता राजाओं के गुणगान का 
समय ही था और रीतिकाल बिल्लासिता की सामग्री जुटाने का । 
धार्मिक काल में कबीर आदि द्वारा प्रवर््तित सन्‍त सत की धारा 
में दशन और उपदेश अधिक है, जनता के तत्कालीन जीवन का 
वास्तविक कल्लात्मक चित्रण कम | मानव-मनोरागों की व्यज्ना 
का बह उपयुक्त तेज नहीं । जायसी आदि का प्रेम-काव्य भी 
राजकुमार-राजकुमारियों की प्रस-कहानी लेकर ही आगे बढ़ा 
है। राम ओर कृष्ण-काव्य के राम और कृष्ण अवतार की 
असाधारणता लिए हैँ। आश्वय तो यह है कि भगवान को 
अबतार भी राज़कुल्ल में ही लेना उचित जंचा। कृष्ण 
ने जन्म कारागार में लिया भी तो वाल्य-जीवन नन्‍्द की 
वभव-शाला में बिताने को भाग निकलें। क्या दष्यन्त 
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है। और यह आक्षेप एक हृद तक है भी ठीक, पर सर्वा श में 
नहीं | 
बात यह है कि साहित्य अपने थुग का प्रतिविम्ध हुआ 
करता हूं। तत्कालीन समाज की भावनाओं-श्रान्दोलनों का ही 
हारा ले युग-साहित्य मानव की चिर-प्रवृत्तियों को भी व्यत्त 
करता है। चिर और अचिर का यह सुन्दर सामजझस्य हैं। पुर 
लमानी आक्रमण और अनाचारों की प्रतिक्रिया के रूप मं 
धामिक युग का साहित्य बचा था | आज भी यदि प्रगतिवाद्‌ के 
मूल में कोई राजनीतिक कारण हो तो इसमें न तो आश्रय है 
और न अनौचित्य ; क्‍योंकि राजनीति वत्तेसान जीवन का 
आवश्यक अज्ञ है | 
साहित्य में प्रगतिवाद का जन्म ही जन-समूह की राज- 
नीतिक चेतना के फलस्वरूप हुआ। चिर-सुपप्त मानवना ने 
मुट्ठी भर धन-कुवेरों के इशारे पर नाचने से इनकार कर दिया । 
जनता ने अपने जीवन की वागडोर स्वयं अपने हाथों में ली 
और अपने शोपक सत्ताथारियों के विरुद्ध इन्क्रलाब घोषित 
किया । पथ-प्रदर्शन साक्स और ऐंजिल्स कर गए थे। रूस में, 
लेनिन इस जनजागरण के नेता बने और एक नई सानवता के 
निर्माण में आज रूस लगा है । साहित्य मे भी जनता के हृदय 
में उठती इन लहरों का प्रतिविस्ब पड़ा और फलस्वरूप प्रगति 
वाद का जन्म हुआ। अत्त: प्रगतिबाद निश्चय ही भारक्स के वर्ग. 
अर्ज पर अपना आधार रखता है। इसी हेतु उसमें संसार की 
मानवता को कुचलने वाले, अब तक उसे पद्दुलित रखने वाह 
धनिक-बर्ग के प्रति तीजता एवं कद॒ता अपेक्षित ही है। 
अगतिवाद का इस दृष्टि से बाद! के रूप में एक छोटा-सा 
इतिहास है। १६३४ में लन्दन में अगरतिशील लेखक संघ” की 
स्थापना हुई। “इसके पॉच मूत्र प्रबर्तकों में डा० मुल्करान 
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आनन्द और श्री सबज्जाद जहीर भी थे | सब प्रथम सम्मेलन 
१६३४ में पेरिस में ही हुआ था। सभापति थे सुप्रसिद्ध उपन्यास- 
कार ३० एम० फौरेस्टर । भारत में, १६३६ में प्रेमचन्द के सभा- 
पतित्व में इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ और दूसरा 
१६३६ में कल्नकत्ते में । रवीन्द्र ने सभापति का आसन ग्रहण 
किया था । 
भार में हम प्रेमचन्द और रबीन्द्रताथ तक को प्रगति- 
शीलता के हामियों में पाते हैं । भारत में आकर प्रगतिवाद की 
रुप-रेखा कछ बद्ल सी गई है। इसमें भावना और आध्यात्म 
का भो मेल हो गया है। भाक्सेवाद पर आधारित यूरोपीय प्रग- 
तिवाद सत्य' की चेदी पर झुन्दर' की उपेक्षा भी कर सकता था 
और करता था । एक राजनीतिक प्रतिक्रिया द्वारा प्रसूत होने के . 
कारण उसमें एकांगिता अवश्य थी--यथाथे के चित्रण में बह 
इतने ह॒द्‌ तक ज्ञाता था कि साहित्य का महत्त्व और काव्य का 
काव्यस्व उसमें अशेष हो जाता था । इसीलिए प्रगतिवाद को 
, सधु चाटने और फूलों की रूह सू'घने वालों ने बदनाम किया-- 
' उस पर साहित्यिक कला का गला घोंटने का आज्षेप किया । पर 
भारत में आकर प्रतिक्रिया का रोप ठंढा हो चुका है। आशा है 
भारती भावात्मक प्रगतिवाद जनता की वास्तविक जीवन-अलनु- 


भूतियों का चित्रण ही लक्ष्य बनाकर सानवता का चया साहित्य - 
प्रस्तुत करेगा । 


 गुप्तजी की प्रगतिशील-भावनां 


साहित्य में प्रगतिशीलता एक उगते हुए राष्ट्र की जीवन-शक्ति 
है । प्रगतिशील साहित्यकार की लौह-लेखनी द्वारा उसके राष्ट्र की 
आशा-अआकांक्षाओं, आदर्शों, प्रेरणाओं को वाणी मिलती है; 
इसी बाणी में युगधर्म मुखरित होता है । 

प्रगतिवाद की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं हो सकती, यद्यपि 
इसे आजकल पाश्चात्य माक्सवाद पर आधारित माना जा रहा 
है। युग के साथ ही प्रगतिशीलतः की भावना में भी परिवतेन 
होता ही है। किसी युग विशेष में प्रगतिशील भावना हम उसे ही 
कहेंगे जिसके द्वारा उस युग में राट्र की सामूहिक उन्नति में प्रगति 
मिले, विश्व की उन्नतोन्मुख शक्तियों कोजीवन मिले, इस दृष्टि से 
आज से सदियों पहले -जो प्रगतिशील था इसमें हम आज 
ग्रतिक्रियावाद की सड़ो गनन्‍्ध पा सकते हैं, और जो कह 
कल्पनातीत था, असाधारण था, व्यावहारिकता की परिधि के परे 
था, वहीं आज के प्रगतिवाद का आदर्श भी हो सकता है । 

प्रगतिवाद निश्चय द्वी वीरत्व की भावना पर अवल्नम्बित 
है| पदियों की थक यात्रा के फलस्वरूप मानव की बीर भावना 
भी आगे बढ़ी है। यह प्रगति हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र सें भी 
अलक्य नहीं । आज हम वीरगाथा अथवा चारण काल के 
कवियों की भाँति प्रेमिकाओं के लिए होने वाले युद्ध के वर्णन में 
बोरता का आभास नहीं पाते और न केवल क्रर करवाल को 
रिपु-रुजिर से प्लावित करके ही हमारी बीरता की इतिश्री हो जाठी 
है । वह तो पाशबिक वीरता थी। सभ्यता के विकास ने हमें 
सच्ची वीरता की आराधना सिखलाई। इसका अभिनव रूप 


गुप्तजी की प्रगतिशील भावना ६५ 


'न्‍- की की कम पी आओ 


गांधीवाद में प्रस्कुटित हुआ है। अब हम दुष्ट का रहीं उसको 
दुता के विनाश के आकांक्षी रहते हैं, हिंसक पशुओं की भांति 
अख-शब्ों से शत्रु के जीवन का अन्त करना हमारा उद्देश्य नहीं 
होता, बल्कि प्रेस के द्वारा, ख्य॑ ठुःखों का स्वागत करते हुए, 
अपना वलिंदान तक करते हुए उसके हृदय-परिवर्तेन सें हम 
विश्वास करते हैं। मानव की मानवता तो इसी में हे। यह हे. 
वीर-भावना की पराकाषप्ठा ! 
आज के प्रगतिशील साहित्य सें इन्हीं भावों की प्रतिष्ठा 
अपेक्तित है । निम्त और दलित बर्गो के हिमायती प्रगतिबाद के 
वास्तविक रूप के प्रस्कुटन के लिए आज यह आवश्यक है कि 
हमारे कबि इसी प्रकार की आत्म-बलिदानात्मक वीर-भावना को 
साहित्य में आश्रय दें । आज हम चाहते हैं कि हमारे युग का 
कबि यह कह सके:-- 
जादती दो बुना यदि अ»ज, 
दीम थी शिखा | बिना सामान; 
अभय दो कूद पड़े, जय बोल 
पूर्ण कालूँ अपना बन्दान |” 
“दिनकर 
हमें आज इसी असय' की आवश्यकता है। प्रस्तुत 
लेख में हमें देखता है कि कबिवर मैथिल्लीशरण गुप्त में प्रगति- 
शील भावना कहाँ ठक पोषित, पल्लवित, पुष्पित हुई है 
और इस आधार पर हम उन्हें युग का प्रतिनिधि कवि कह सकते 
हैं अथवा नहीं। हमें देखना होगा कि गुप्तजी ने हमारे वर्समान 
जीवन की रागिनी कहाँ तक गाई है, हमारे सुख-दु:खों का, 
हमारी राष्ट्रीय आशा-आकांज्षाओं का चित्रण किस हृद तक 


किया है और वत्तमान युग की चीर-भावना की अभिव्यक्ति 
किस रीति से की है | 
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गुप्तजी की राष्ट्रीयणा, उनकी वीर-भावना, उनकी प्रगति- 
शीलता का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास हुआ है। अपनी प्रथम 
रचना भारत-भारती' में जहाँ वे अपनी काव्यवीणा में भूत, 
वर्तमान और भविष्य तीनों का स्वर भरते हैं, उनकी वीर-भावना 
चरम बिकास नहीं जो वर्तमान युग की प्रगतिशीलता के 
लिए अपेक्तित है । उसमें उन्होंने भारत को समप्टिरूप में लिया 
७ उनका दृष्टिकोण पूर्णतया, राष्ट्रीय अवश्य है, पर 
उसमें चीरता का वह उदार पक्ष हम नहीं देखते । उसमें विगत 
वेंभव पर विज्ञाप अधिक है, भावी का क्रियात्मक डद्वोधन 
कम | फिर भी, जैसा कि उन्होंने इच्छा की थी-- 

'सगवान भारतवर्ष में गूजे हमारी भारती 

उत्तकी भारती” सारे भारतवर्ष में गूजी और उससे राष्ट्र 
की साहित्यिक प्रगति में काफी सहायता मिली। वह होमरूल 
_श जसाना था। उस समय के लिए शायद्‌ चही भावना प्रगति- 
रील रही हो | पर युग भी तेजी से आगे बढ़ा और गुप्तजी भी । 
जयद्रथ-बध, किसान, शक्ति, स्वदेश-संगीत, हिन्दू, गुरुकुल 
आदि में वे विविध काल की विविध साँगों को पूरी करते हुए 
साकेत” तक पहुँचे । साकेत में हम उनकी प्रगतिशीज्ञता का 
पूर्ण बिकास देखते हैं । साकेत में आधुनिक गांधीयुण की भाव- 
नाओं और आदशों ने इनकी कविता में स्थान पाया । यहाँ हम 
उन्हें युग के प्रतिनिधि कवि फे रूप में देखते हैं | साकेतकार 
केवल काव्य की एक उपेक्षिता ( उर्मिला ) के ही जीवन को 
अकाश में लाने का सफल प्रयास नहीं करता, बरन्‌ हसारे युग 
को बांणी भी अदान करता है । उस वाणी में आधुनिक युगधर्म 
की घोषणा है, भावी का मंगल-गान हे । 

'गुप्तजी की काव्य धारा? के लेखक 'गिरीश! जी के बिचारों 
से हम सहसत नहीं जब थे कहते हैं कि “जहाँ तक साहित्य- 
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सृष्टि द्वारा समाज के प्रस्तुत और आगामी आदर्श को अनुरंजित 
रूप देने का सम्बन्ध है वहाँ तक गुप्त जी को आधुचिक काल के 
प्रतिनिधि कवि के रूप में भी अहण नहीं कर सकते ।” क्योंकि 
हम देखते हैं, साकेत तक पहुँचते ही गुप्तजी की कविता में वह 
जीवन, वह शक्ति आ चुकी है जो हमारी नव जाम्मत राष्ट्रीयता 
को पोषण दे सके और हमारे प्रगतिशील तरुण वीरों को 
आदर्श बीरस्व की भावना से अनुप्राशित कर सके। 


आज आदुश वीरत्व, जेसा कहा जा चुका है, १९ वीं सदी 
की वीरता नहीं; उसमें उच्छुद्डलता नहीं, संयम है; हंप और 
रोप नहीं, सदूभावता और प्रेस है; शत्रु की अनिष्ट-कामना नहीं 
चरन्‌ आत्म-बलिदान की भ्ोज्ज्वल प्रेरणा है। आज का चीर 
सत्य' का आग्रह” करता है। आज हमारे राष्ट्रीय चीर का 
आदर्श शिवाजी नहीं वरन्‌ महात्मा गांधी हैं। अब हम गांवीवाद 
के ही प्रछाधार पर साकेत की राष्ट्रीय, वीर और प्रगतिशील-भावत्ा 
का अध्ययन करेंगे। 7 
भारत में वर्तमान युग की प्रगतिशीलता का सर्वश्रथम तकाजा 
है जन्मभूमि के अति प्रेम । हाँ, उसमें दूसरों की जन्मभूमि के 
प्रति घृणा न हो । साकेतकार ने जन्म-भूमि के प्रति प्रेम और 
अद्भा के उद्गार स्वयं रास के सुख से निकलवाये हैं-- - 
जन्मसूमि, ले प्रणति और प्रस्थान दे, 
इमकी गौरव, गये तथा निज मान दे। 
4 २ £ 4 
मैं हूँ तेत सुमन, चह--सरस' कहों, 
में हूँ तेरा जलद, वहा--बरसू' कहाँ। 
कितना अपनापन है, केसा प्रेस ! 
प्रो० नगेन्‍्द्र के शब्दों में, साकेत की देश-भक्ति भरी गान्धीजी 


ध्प . साहित्य-चातायन 
2-2 20222: 2 704: 2 कप पट 
की देश-भक्ति के समान निश्चित रूप से धार्मिक है।” अन्याय 
ओर अधमसे कवि को किसी प्रकार सह्य नहीं-- 

पर वद्द मेरा देश नहीं, 

जो करे दूसरों पर अन्याय | 

वह एक प्रकार से विश्वबन्धुत्व की सीमा से जाकर मिल 

जाती है-- 

किसी एक सीमा पर वेंध कर 

रह सकते हैं क्‍या ये | प्राण, 

एक देश क्या, अखिल विश्व 

का तात चाहता हैँ मैं त्राण। 


हमारे वत्तेमान जीवन की प्रधान समस्‍्याएँ राजनेतिक हैं, 
क्योंकि आज हमारी राजनीति पर ही अर्थनीति और समाज- 
नीति आधारित है। अतः यह आवश्यक है कि हमारे युग के 
अतिनिधि कवि के राजनैतिक विचार यथेष्ट रूप से प्रगतिशील 
हों । साकेतकार इस विषय में पीछे नहीं ! वह भारत में यद्यपि 
अज़ातंत्र में अनियंत्रित अधिकार का हिसायती नहीं-- 
निज 'रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, 
सबकी सुविधा का भार किन्तु शाप्तन को | 
फिर भी राजतंत्र में व्यक्तिगत नियंत्रण का उद्देश्य समष्टि 
रूप से सभी की कल्याण-सिद्धि और मुक्ति ही हो सकता है-- 
जनपद के ब-धन मुक्ति हेतु हैं सब के, 
यदि नियम न हों, उच्छिन्न सभी दो कबके। 
वे अनियंत्रित राजतंत्र जिससें राजा को ही उत्तरदायित्व- 
विहीन स्वांधिकार हो, स्वीकार नहीं करते। शासन सभी 
पर है-- 
शासक पर भी, वह सी न फूल कर ऊले, 
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मा यम 
रज्यतो प्रजा की थाती है, वह भोग्य नहीं। राम के 


शब्दों में-- 


राज्य है प्रिये, सोम या भार 


है ८ ५८ 
प्रजा की थाती रहे अखराड। 
है है श्र 


मात्र दायित्व हेतु है राम। 


इसी रास राज्य का आदरश गान्धीजी का स्वर्णिंस स्वप्त दै। 

पर यदि यही राज्य अत्याचारी शासक के ह्ावाथों में पड़ कर 
प्रजा की थाती न रह कर भोग की वस्तु हो जाय, तो हमार 
क्या कत्तेव्य होगा, इसे साकेतकार बढ़े जोरदार शब्दों में शत्रुघ्त 
के मुँह से कहलाते हैं-- 


राज्य को यदि इम बना लें भोग, 
तो बनेगा वह प्रजा का रोग। 
फिर कहूँ में क्यों न उठकर ओइ ! 
झाज मेरा धर्म राजद्रोद !! 
4 है ५4 4 
राज्य में दायित्व का दहौभार, 
सब प्रजा का वद व्यवस्थागार | 
चंद प्रलोभन हो किसी के हेतु, 
तो उचित है कान्ति का ही छेतु | 


कभी-कभी विप्लल और अराजकता भी कत्तव्य हो जा 


सकते हैं-- 


हा! झराजक भाव, जो था पाप, 
कर दिया है पुराय तुमने आप। 
ञ्ट्‌ बह 


डी 
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राजपद ही क्यों.च अब इट जाय 


३८ ् ५८ हे 
विगत दो नरपति, रहें नर-मात्र, 
+८ ५८ 4 


सब लिए ज्यों एंक द्वी कुल भुक्क | 
इन क्रान्तिकारी विचारों का रूसी साम्यचाद (50०9॥800) 
अथवा साक्सवादी समपष्टिवाद्‌ ( ४ ७जां## 00:्राएप्रमांछा ) 
से समन्वय कीजिए । कितने प्रगतिशील विचार हैं ! 
पर इस क्रान्ति की सदा आवश्वकता नहीं है। उसे कवि 
आदर्श व्यचस्था भी नहीं सानता । आदशे तो राम-राज्य ही हो 
सकता है-- 5 
५ ले किन्द राजे राम राज्य नितान्त-- 
विश्व के विद्रोह करके शान्त | 
4 2५ ५ 
लात, , राज्य नहीं कियो का वित्त; 
बह उन्हीं के सोख्य-शान्ति निमित्त--« 
स्वबलि देते हैं. उसे जो पात्र, 
नियुत्त शासक लोड-सेवक सान्न | 
आधुनिक युग का यही उचिततम आदशे सम्सव है ! 
गुप्तजी की बीरता सें सी प्रगतिशीज्ञता की छाया हे---उनकी 
चीर-भावना भी आधुनिक-युग के आदशों के अनुरूप ही है! 
युद्ध केवल थुद्ध के लिए श्रेयर्कर नहीं । विश्व-शान्ति की रक्ा के 
निमित्त ही युद्ध की आवृत्ति की आवश्यकता हो सकती है-- 
इसी हेतु है जन्म टंकार का 
न हटे कभी तार मकार का। 
जब लक्ष्मण के शक्तिहत्‌ होने का समाचार सुन कर शल्ुध्त 
शंखत्ताद करते हैं, तो उस भीषण घोष को सुनते ही सारी नगरी 


डा 
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रण-अयाण को तैयार हो जाती है। साताएँ और पल्नियाँ अपने 
पुत्रों और पतियों को उत्साहपूबक रण के निमित्त विदा करती हैं। 
यह है आधुनिक युग का तकाजा । यही नहीं, कैकेयी सी साथ 
चलने को तेयार हो जाती है और फिर उर्मित्रा सेनानी बन कर 
आगे बढ़ने लगती है । वत्तेमान स्वतंत्नता संग्राम में भी ख्रियाँ 
पीछे कैसे रह सकती हैं. । 
भारत के निम्तांकित वाक्यों में आजादी के पुजारी आधुनिक 
तरुण के अन्तरतम की आवाज़ है-- हा 
भारत लद्धभी पढ़ी राक्त्यों के बन्वन में, 
धिन्धु पार वद्द विलख रही है व्याकुल मन में। 
५ ५ २५ 
उठो इसी च्ोण शूर, करो सेना की सजा, 
रद्द न जाय अब कहीं, किसी रावण को लंका 
किसी रावण की लंका” सें आज के सत्ताघारी शोषकों की 
व्यज्ञना है ! 5 
भारत की उपयुक्त आकांक्षा असम्भव भी नहीं। बीरों के 
लिए असम्भव शब्द्‌ का अस्तित्व ही नहीं है--- 
। जहाँ द्वाथ में लौट, वहाँ पेरों में सोना। 
पर वह सोना अनधिकार लूट से प्राप्त नहीं होना चाहिए । 
शत्र॒ष्त के इन वाक््यों का-- 
अब पया है? बस, वोर, वाण से छूटो-छूटो । 
सोने को उम्त शत्रुपुरी लंछा को लूढो |-- 
खंडन करती हुई उर्मिला कहती है--- 
“नहीं, नहीं, पापी का सोना, 


ब्ड 


यहाँ न लाना, भले उिन्धु में वहीं डुबोना । 
सावधान, वह अधस-घान्य-प्ता घन मत छूना [” के 
233 
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युद्ध में जाना है तो केवल इसी हेतु कि--- 
विन्ध्य-दहिमालय-भाल लता | कुछ जाय न वीसे, 
चन्द्र सुय-कुल-कीति-कला रुक जाय न घौरो। 
क्योंकि-- स 
पावें तुम से आज शत्रु भी ऐसो शिक्षा, 
जिसका अर्थ हो दरुढ और ' इति दया-तितिक्षा ! 


.. भारत का यही प्राचीन काल से आदश रहा है और अब 
'भी है। शत्रु से बदला' लेने की हमारी नीयत ही कहाँ रहती ? 
हमारी वीरता में लुटेरे की घनलिप्सा नहीं, आरयों की न्‍्याय- 
प्रियता होने की आवश्यकता है । क्योंकि स्वयं दुःख मेलकर भी 
वसुधा को सुख-सम्पन्न करना ही हमारा चिरन्‍तन लक्ष्य है! 
ऐसे वीरबती लोगों को ही हम हृदय के सर्वोच्चासन पर स्थान 
देंगे । देखिए:-- 
सनुज दुःध से, दनुज रुधिर से, 
अमर सुधा से जोते हैं। 
हु किन्तु इलाहल भवसागर का, 
शिव-शंकर ही. पीते दैं॥ 
हमें आज शिवशंकर होना है तभी हम प्रगतिपथ के उपयुक्त 
थक होंगे । बिहार का प्रगतिशील नवसुचक्त कवि दिनकर 
कहता है--- लेना. अनल-किरीट भाल पर 
थी आशिक दोने वाले | 
कालकूट.. पहले पी लेना 
सुधा बीज चोने वाले ! 
ऐसी ही पंक्तियाँ आज के नवयुवक समाज को अनुप्राखित 
करने में समथ हैं । रे 
साकेतकार की प्रगतिशीलता के और भी कितने पहलू हैं, 
ईचिरन्तन ऐतिहासिक उक्तियों और राजनैतिक सर््यों एवं स्वयं- 
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सिद्धियों की भी कमी नहीं है। पर विस्तारसय से उनके उदाहरुश 
नहीं दिये जा रहे । 
केवल एक प्रमुख बात और | आधुनिक प्रसतिवाद समाज 
की निम्न श्रेणी के लोगों की रहनुमाई का दावा करता है। 
गान्धीबादा में भी अछूतोद्धार मूलक विचारों का वोलवाला है। 
गुप्तत्ी सें भरी हस इस भाव का अभाव नहीं पाते। चित्रकूट सें 
सीता कोल-किरात-मिल्ल वाल्ञाओं के साथ भी स्नेह और समा- 
नता का व्यवहार करती है-- 
ओ मोली कोल किरात मिल्‍ल वालाओ 
मुमओ कुछ करने योग्य काम्र बतलाश्रो, 
लो मेरा नागर भाव, सेंट जो लाया। 
गान्धी के प्रिय असम चरखा की भी उपेक्षा नहीं की है-- 
तुम अरे नग्न क्यों रहो अशेष समय में, 
आशो दम कातें घुने ग्रान की लय में । 
इस बातों को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि शुप्तजी की 
प्रगतिशीलता आधुनिक भारत के सवथा अनुकूल है| वह भार- 
तीय राजनीति और ससमाजनीति की सबसे बड़ी शक्ति गान्धीवाद 
द्वारा अनुरक्षित है--चाहे उसमें पाश्चात्य के कोरे खोखले 
प्गतिवाद की भाँति ज्ुधित किसानों और मजदूरों के वीमत्स, 
अतिरज्षित चित्र भले ही न हों फिर भी यदि गिरीशजी को इन्हें 
प्रतिनिधि कवि मानने में आपत्ति हो तो यह उनको भूल है ! 
गुप्तजी की अ्रगतिशीलता को यदि हम भावात्मक प्रगतिवाद्‌ 
कहें तो अनुचित न होगा क्योंकि यह माक्स के इतिहास और 
'वर्ग-संघय सम्बन्धी भीतिकवादी ( (8#90779॥8फ्७ ) विचारों 
'पर आधारित न होकर हृदय की वीर-भावना पर अवलम्बित है। 
+&६०8 48-७8 8223+* 


 महादेवी की काव्य-साधना 


महादेवी के गीत उस पूत निमेरिणी के समान हैं, जो सू-गर् 
में विज्ञीन हो अन्दर ही अन्दर सदियों की यात्रा तय करने के 
उपरान्त अनायास फूट निकली हो | इनकी वाणी में मध्ययुग के 
भग्त हृदय को चिर मौत साधना मुखरित हो उठी है। खब्जार' 
काल में जो स्रोत सूख-सा गया था, उसमें महादेवी ने अपने गीतों 
के द्वारा आज पुनः प्रवाह की प्रेरणा दी | उन गीतों में व्यक्ति के 
अन्तरतम में गुजती अनन्त अव्यक्त सत्ता की ग्रतिध्वनि है । 
उनमें उद्दश्य है, साधना है, उपासना का पावन संयम है । राम- 
कुमार वर्मो की कविताओं की भाँति उनसें श्रान्तविहग के सन्ध्या- 
कालीन चह-चह” का सा उद्देश्यहीन उल्लास नहीं। उनके 
सांध्यगीत में 'किसी अलौकिक चिर सुन्द्र' की प्रतीक्षा है, उसके 
अभाव में वेदना है, पीड़ा है, तड़प है!! 
साधना की इसी संगीतमय रूपरेखा के कारण उनके गीत 
रहस्यवाद को उच्चतम अभिव्यक्ति से समन्वित हैं। छायावाद 
मात्र ही उनमें नहीं, वरन्‌ विशुद्ध रहस्यवाद की पराकाष्ठा भी 
है| छायावाद और रहस्यवाद के संबंध में अगरणित अ्रांतियाँ 
फेली हुई हैं । कोई छायावाद-रहस्यवाद को पयोयवाची समझे 
बेठा है, कोई छायाबाद को अभिव्यज्ञनावाद की कोटि में 
रखने को उद्यत है, तो किसी को समभने का प्रयत्न किए बिना 
ही छाथावाद रहस्यवाद की छीछालेदर करने में अपने कतंव्य- 
पालन को परिणति दृष्टिगत होती है | बस्तुतः छायाबाद काव्य 
में उस दृष्टिकोण को कहना अधिक संगत है जिसमें वाह्य जगत 
ओर व्यक्ति का आन्तरिक जगत्‌ में बिम्ब 'प्रतिबिम्ब भाव की 
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थापना होती है । 'इसके आगे रहस्यवाद सं स्थिति का 
चित्रण रहता है, जब ससीम आत्मा विश्व के सीन में असीस 
परमात्मा के चिर-सुन्दर रूप का दर्शन कर उससे तादात्म्य- 
स्थापना के निमित्त आकुल हो [उठती है और सधुर्य भाव पर 
अधारित प्रेम की साधना से उस अनन्त अगोचर से तदाकार 
होने का प्रयास करती है.। रहस्यवाद के मूल में विशुद्ध दाशेनिक 
अद्वैतवाद रहता है। चिन्तन के तन्त्र में जो अद्देतवाद है, वही 
काव्य जगत्‌ में कल्पना, भावना और अलुभूति के सहारे रहस्य 
बाद की रूप-रेखा ग्रहण करता है। अतः रहस्यवाद में निगु ण॒ 
की ही उपासना सम्भव है । पं० रामचन्द्र श॒ुल के शब्दों में--- 
धरम-कृष्णोपासकों की ( सगुण ) भक्ति रहस्यवाद की कोटि सें 
नहीं आ सकती ।” ( जायसी ग्रन्थावली ) निर्गु ण के प्रेम में विहित 
विरोधाभास ही रहस्यवाद की रहस्यमयता के मूल में है । 
महादेवी की कविताओं में भी इस तत्व की स्वाभाविक प्रचु- 
रता है। ॥उनकी काव्य-वेदना आध्यात्मिक है। उसमें आत्मा का 
परमात्मा के प्रति आइुल प्रणय निवेदन है। कवि की आत्मा, 
मानों इस विश्व में विछुडी हुई प्रेयसी की भाँति अपने प्रियतम 
का स्मरण करती है। मीरा ने जिस प्रकार उस परम उप की 
उपासना सगुणरूप में की थी, उसी श्रकार महादेवीजी ने अपनी 
भावनाओं में उसकी आरायना निर्णय रूप में की है। उसी एक 
का स्मरण चिन्तन एवं उसके तादात्म्य होने की उत्कण्ठा, मंहा- 
देवी जी की कविताओं के उपादान हैं !! ( रामकृष्णदास; 
्वीरजा” की भूमिक में ) * 
यद्यपि हिन्दी में रहस्पवाद की परम्परा के आदि प्रवत्तक 
कवीर माने जा सकते हैं, फिर भी दाशेनिकता से वोकित्त होने 
के फलस्वरूप वे विशुद्ध काव्यात्मक रहस्यवादी नहीं । जायसी..... 
, की अवन्धात्मकता उत्तकी रहस्यभावना सें बाधक हुई। 
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रहस्यवाद का पूर्ण प्रस्कुटषन आधुनिक युग में गीति काव्य के 
पुरर्नाबन का आधार लेकर ही सम्भव [हुआ, और यह हुआ 
महादेवीजी की ही रचनाओं द्वारा। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भी 
“हिन्दी साहित्य का इतिद्दास” ( प्रू० ८०७ ) में लिखा है-“छाया 
बाद का केवल पहला अर्थात्‌ मूल अथ ( तात्पर्य 'रहस्यवाद' से 
है ) लेकर तो हिन्दी काव्य क्षेत्र में चलने वाल्ली श्री महादेवी वर्मा 
ही हैं। पन्‍त, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक- 
पद्धति या चित्रभाषा शैल्ली की रृष्टि से ही छायावादी कहलाए। 
इस प्रकार महादेवीजी रहस्यवाद के पथ की अकेली पथिक हैं. । 
इससे उनका महत्त्व कम नहीं ! उनकी कविताओं का उत्कषे ही 
आधुनिक युग में रहस्यवाद के उत्कर्ष की सीमा है ! 
देखना यह है कि उन्होंने रहस्यवाद को कितना ऊँचा उठाया 
ओर रहस्यवाद के कितने प्रकार, कितने भवान्तर भी उनकी 
रचनाओं में अभिव्यक्त हैं। प० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार-- 
“रहस्यवाद दो प्रकार का दीता है--समावात्मक और साधनात्सक। 
हमारे यहाँ का योगवर्मा साधनात्मक रहस्यवाद्‌ है । (कबीर में 
इसकी धूमिल छाया वत्त मान है)*-** 'भावात्मक रहस्यवाद की 
भी कई श्रेणियां हैं, जैसे भूतप्रेत की सत्ता सानकर चलने वाली 
भावना, परम पिता के रूप में एक इंश्वर सत्ता मानकर चलने 
बाली भावना स्थूल, रहस्यवाद के अन्तर्गत होगी। ( ईसाई 
सन्‍्तों की रहस्य भावना दृष्टान्त रूप में हे) अद्वोतवाद या 
ब्रह्मवगाद को लेकर चलने वाली मावना से सूक्ष्म और उच्चकोटि 
के रहस्थवाद की प्रतिष्ठा होती है ।” और महादेवी की भावना 
इसी अन्तिम श्रेणी की है | उसमें रहरयवाद की. ध्वारा अपनी 
सारी वृत्ति, सारी पवित्रता, सारा सौंदर्य लेकर प्रवाहमान है। 
अँग्रज़ विद्वान्‌ स्परजन के मतानुसार इस भावनात्मक 
रहस्यवाद के भी निम्नलिखित भेद्‌ हो सकते हैं--- 





। 
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१:-अम और सौन्दर्य से समन्धित रहस्यभावना, अँगरेज 


कवि शली और हिन्दी में जायसी में विद्यमान है । 


२--दाशनिकता प्रधान रहस्यभावना, जो प्रसाद'जी ,की 


कविताओं में लक्तित है। कबीर का रहस्यवाद ऐसा ही था। 


पु 


३--धार्मिक और उपासना-प्रसूत रहस्यभावना, जिसके 


सम्बन्ध में मीरा का नास लिया जा सकता है। 


४--प्रकृति-सन्बन्धी रहस्य भावना, जो सुमित्रानन्द्न 'पन्‍्त 


की कविताओं सें चत्त मान है। आऑँगरेजी कवि वडस्वर्थ की 
भावना इसी कोटि की थी । 


महादेवी की कविताओं में हम चारों तत्त्वों का सुखद 


समन्वय पाते हैं, यद्यपि उपासना को भावना की प्रधानता है । 
अनन्त अप्रत्यक्ष सत्ता की प्रियतम के रूप में साधुयभाव भरित 
आराधना उनकी कविताओं का प्राण है। 


प्रेम और सौन्दर्य का समुद्र उनकी निम्नाकछ्लित पंक्तियों में 


खहरें सार रहा है-- 


| 


मैं मतवाली इधर, उधर ब्रिय 
मेरा अलवेलान्सा दै।! 
मेरी शॉँखों में ढल कर 
छवि उसकी मोती बन आई; 
उसके घन प्यालों में है, 
विद्युत्‌ सी मेरी परछाई५ 
नम में उसके दीप स्नेह 
जलता है पर मेस उनमें, 
मेरे हैं यह प्राण, कद्दानी 
पर उसकी हर कम्पन में | 
यहाँ स्वप्न की द्वाट, व्दों अलि छाया 
का मैला-सा है [( नीरजा 
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परमात्मा सष्टि का निमित्त एवं उपादान करण भी है, इस 
दाशनिक सत्य की संगीत के रबरों में ठयंजना देखिए-- 
!॒ “बीण मी हूँ में तुम्दारी रागिनी भी हूँ ।?? 
२८ ३८ हम 
दूर तुमसे हूँ अखराड सुद्दागिनी भी हूँ। 
उपासना का भाव तो पद-पद्‌ पर है-- 
“मघुरमधुर मेरे दीपक जल, 
गुगबयुग अति-दिन प्रति-क्षण, प्रति-पल, 
प्रियतम का पथ आलोकित कर। 
सोरभ फेला विपुल धूप बन; 
खदुल मोम-सा घुल रे खूब तन, 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित। 
तेरे जीवन का अखु घुल-घुल ! 
पुसक-पुलक मेरे दोपक जल [?? ४ 
( नोरजा से ) 
अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व का ही अध्य आराध्य के चरणों 
पर चढ़ा देने की यह कैसी उपासना 
प्रकृति का इनकी कविताओं में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति- 
तत्वका विश्लेषण हम आगे चल कर करंगे। यहाँ एक उदाहरण 
मात्र दे देना पर्याप्त होगा-- 
आज सुनहली वेला | 
गाज क्षितिज पर जाँच रहा है 
तूली कोन चितेरा ! 
मोती का जल -सोने की रज 
 बिहुम का रंग फेस! 
क्या फिर क्षण में, 
सान्ध्य ग्रगन में । 
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शक आल फेल मिट देगा इसबो, 
रजनी का श्वास अकेला 77 
ेल्‍ | ( श्वान्ध्य गीत! से ) 
' इस प्रकार रहस्यचाद के अन्तर्गत समस्त श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का 
समुच्चय उनकी ' कविताओं में बत्त साल है। यह कल्पना की 
कड़ा द्वारा प्रसूत कृत्रिम भावों की कड़ियाँ सात्र नहीं, यह उपास्य 
देव के चरणों पर चढ़ाने के निमित्त निर्गन्ध किंशुकों की माला 
नहीं। शुक्ल्जी ने महादेवी वर्मा को साम्प्रदायिक रहस्थदादी 
माना है। साम्प्रदायिक से तात्पय है उस प्रकार के कवियों से 
जिनकी भावालुभूति तक कल्पित होती है, जिनकी वाक-निमेरी 
हृदय के अन्तरतस कोने से नहीं फूटती। अतः स्वाभाविकता 
का अभाव ऐसे कवियों की वाणी में देखने को अनिवार्यतः 
सिलता है । पर यह वात महादेवी के सम्बन्ध से कहता हमें तो 
उचित्‌ नद्दी जान पड़ता । शुकत्तजी से सविनय मतनमेद प्रकट 
कर सहादेवी को सास्प्रदायिक रहस्यवादी नहीं सानने का जी 
चाहता है । क्योंकि उनकी काव्य-कला में साधना की प्रोज्ज्बल 
आमा है, 'सहृदयता की वह .रस-घारा.है जो सच्ची अनुभूति 
हारा भ्रसूत जान पड़ती है। भावों की सचाई ( 80४7०७४४9 ) 
का अभाव वहाँ नहीं हे !. दर 
क्योंकि, हम यह भी देखते हैं कि उनकी रहस्थ-सावना में 

एक-क्रम है, उन्नत की एकरसता है.।. उनकी विचार-घारा 
ऋसश: अग्रसर होती है, उसमें कोई .व्यवधान नहीं, कोई जल- 
प्रपात-सा आकस्मिक वित्षेप नहीं। . 

- “विभिन्न रहस्यवादी कवियों ने रहस्यवाद की मिन्न-मित्र 
स्तर की अजुभूतियाँ अभिव्यज्ञित की हैं। पर शुद्ध भावात्मक 
रहस्यवाद के चार मुख्य स्तरों की क्रमिक अमिव्यत्ति हम 
मसहादेवी में ही पाते हैं। ये रहस्यवाद की चरम अल॒र 
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कप | 


चार सोपान हैं, रहस्य-दर्शन के सार्ग की चार उत्तरोत्तर 
अवस्थाएँ हैं । ये इस प्रकार हैं-- 
१“अथसम अवस्था वह है जब विश्व-प्रकृति में किसी 
अशभत्यक्ष सत्ता का आभाव पा कवि कौतूहत्त मिश्रित जिज्ञासा 
की अनुभूति प्रकट करता है। इसका उदाहरण 'पन्‍्त' का 
मौन-निमंत्रण है-- 
“प्तव्घ ज्योत्त्ना में जब संसार 
चह्ित रहता शिशु सा नादान, 
विश्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते हैं जब स्वप्न अजान; 
न जाने, नत्तत्रों से कौन 
निमन्त्रण देता मुझब्ओे मौन |”? 
“-पन्‍्त ( पहलव ) 
२--इसके पश्चात्‌ कबि समस्त दृश्य जगत में एक ही 
व्यापक सचा का आभास पाने लगता है; एक ही तत्व कवि के 
हृदय से लेकर प्रकृति के अरशु-अणु तक में अभिश्याप्त अतीत 
होने लगता है । इसे सर्ववादः ( 28000 ०ंहाा ) के अस्तर्गत 
रक्खा जा सकता है। अँगरेज़ कवि वर्डस्वर्थ में यही भावना 
प्रधान थी । 
३--तीसरी अवस्था के अन्तर्गत कवि की बह स्थिति आती 
है, जब उसकी आत्मा विश्व में, अक्ृति में परमात्मा का प्रति- 
विम्ब देख कर उसके 'सलोने विम्ब” के लिए तड़प उठती है। 
कवि के हृदय में उत्त चिर सुन्दर अभाव प्रियतस के प्रति प्रेम 
डद भूत होता है। उसके सामीप्य का अभांव खटकने लगता है, 
वेचेन बनाने लगता है । वेदना के शतशत दंशन से कवि आहत 
ऋन्‍्दन कर उठता है । 
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४--अन्तिम अवस्था वह है, जब कबि अपने व्यक्तित्व के 
अन्द्र ही प्रियतमं के अस्तित्व की अजुभूति प्राप्त कर लेता है। 
फिर दुःख भी सुख में परिणत हो जाता है, काँटे भी फूल बन 
जाते हैं। विरह और मिलन एकाकार हो जाता है। यही समत्व- 
भावना रहस्यवाद का उत्कर्प है। 

महादेवीजी की कविताओं में इन चारों अवस्थाओं ने 
अभिव्यज्षना पाई है। नीहार में प्रथम, रश्मि में द्वितीय और 
नीरजा एवं सान्ध्यगीत में तृतीय तथा चतुर्थ अबस्थाएँ मिश्रित 
रूप से मुखरित हुई हैं। कवियित्री स्वयं कहती हैं-- 

/तीहार के रचनाकाल में मेरी अज्ुभूतियों में वैसी हो 
कौतृहलमिश्रित वेदना उमड़ आती थी, जैसे बालकके मन में दूर 
दिखाई देने वाली अग्राप्य सुनहलली उपा और स्पर्श से दूर सजल 
मेघ के प्रथम दशन से उत्पन्न हो जाती है । रश्मि तो उस समय 
आकर मिला जब मुझे अनुभूति से अधिक उसका चिन्तिन प्रिय 
था, परन्तु नीरजा और सान्ध्यगीत मेरी उस मानसिक स्थिति को 
व्यक्त कर सकेंगे जिसमें अनायास ही मेरा हृदय सुख-दुःख में 
सामज़स्य का अनुभव करने लगा ।” ०२३० 

नीरजा से भी नीहार की कुतूहल भावना एक-आध स्थल 
पर व्यक्त है, जहाँ कबयित्रो विश्व के अपरिमित सौन्दर्य और 
उसके प्रति अपने हृदय के आकर्पण को देख कर कहती है-- 

जाने छिसड़ी स्मित रूम भूम ! 
' जाती कलियों को चूम चूम 
उनके लघु उर में जग, अलसित, 
सौरभ-शिशु चल देता विस्मित 
इले मदु पद से डोल डोल, 
मंदु पंचुरयों के द्वार खोल। 
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चार सोपान हैं, रहस्य-दर्शन के सागे की चार उत्तरोत्तर 
अवस्थाएँ हैं | ये इस प्रकार हैं 
ए--प्रथम अवस्था वह हे जब विश्व-प्रकृति में किसी 
अप्रत्यक्ष सत्ता का आभाव पा कवि कौतूहल् मिश्रित जिज्ञासा 
की अनुभूति प्रकट करता है। इसका उदाहरण 'पन्‍्त” का 
मौन-निमंत्रण॒ है-- 
सतब्ध ज्योत्स्ता में जब संसार 
चहित रद्दता शिशु सा नादान, 
विश्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते हैं जब स्वप्न अजान; 
न जाने, नच्त्रों से कोन 
निमन्त्रण देता मुझझे मोन !?”? 
“-पन्त ( 
२--इसके पश्चात्‌ कवि समस्त दृश्य जगत्‌ में 
व्यापक सत्ता का आभास पाने लगता है; एक ही तत्व कबि के 
हृदय से लेकर प्रकृति के अणु-अरु तक में असिमश्याप्त प्रतीत 
होने लगता है । इसे 'सबवाद' ( ?क्रा॥7०ं80 ) के अन्तर्गत 
रक्‍्खा जा सकता है। अँगरेज कवि चडंस्वर्थ से यही भावना 
प्रधान थी । 
३--तीसरी अवस्था के अन्तर्गत कवि की वह स्थिति आती 
है, जव उसकी आत्मा विश्व में, प्रकृति में परमात्मा का श्रति- 
विम्ब देख कर उसके 'सलोते विम्ब” के लिए तड़प उठती है। 
कवि के हृदय में उत्त चिर सुन्दर अभाव प्रियतम के प्रति प्रेम 
डद भूत होता है । उसके सामीप्य का अभाव खटकने लगता है. 
बेचेन बनाने लगता है। वेदना के शतशत दंशन से कि आहत 
कऋन्‍्दन कर उठता है । 


+ 
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४--अन्तिस अवस्था वह है, जब कवि अपने व्यक्तित्व के 
अन्दर ही प्रियतस के अस्तित्व की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। 
फिर दुःख भी सुख भें परिणत हो जाता है, काँटे भी फूल बन 
जाते हैं। विरह और मिल्लन एकाकार हो जाता है । यही समत्व- 
भावना रहस्यवाद का उत्कपे है। 


महादेवीजी की कविताओं सें इन चारों अवस्थाओं ने 
अभिव्यक्षता पाई है। नीहार सें प्रथम, रश्मि में द्वितीय और 
नीरजा एवं सान्ध्यगीत में ठुतीय तथा चतुर्थ अवस्थाएँ मिश्रित 
रूप से मुखरित हुई हैं। कवियित्री स्वयं कहती हैं--- 

“चीहार के रचनाकाल में मेरी अनुभूतियों में वैसी ही 
कौतूहलमिश्रित बेदना उमड़ आती थी, जेसे बालकके मन में दूर 
दिखाई देने वाली अप्राप्य सुनहल्ली उपा और स्पश से दूर सजतल्न 
भेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है । रश्मि तो उस समय 
आकर मिलना जब मुके अनुभूति से अधिक उसका चिन्तिन प्रिय 
था, परन्तु नीरजा और सान्ध्यगीत सेरी उस सानसिक स्थिति को 
व्यक्त कर सकेंगे जिसमें अनायास ही मेरा हृदय सुख-दुःख में 
सामझस्य का अनुभव करने लगा ।” 2 

नीरजा में भी नीहार की कुतूहल भावना एक-आध स्थल 
पर व्यक्त है, जहों कवचित्नो विश्व के अपरिमित सौन्दुय और 
उसके श्रति अपने हृदय के आकर्षण को देख कर कहती है-- 

जाने छिपी स्मित रूम मम 
जाती कलियों को चूम चूम 
उनके लघु उर में जग, अलसित, 
सोरभ-शिशु चख देता विस्मित 
इले मंदु पद से डोल डोल, 
झदु पंसुरयों के द्वा खोल! 
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कुम्दला जाती कलिका अजान 
वह सुरभित करती विश्व घूम | 
ओर भी-- 
अनुसरण निरवास मेरे , 
कर रहे किसका निरन्तर १ 
चूमने पद-चिम्हद किसके 
लौटते यद्द श्वास फिर फिर १ 
कबि की यह मुग्ध जिज्ञासा आगे चल्नकर सबंवाद की 
सीमा तक पहुँचती है-- 
उमड़ता ,मेरे हगों में 
चरसता घनश्याम में जो; 
अधर में मेरे खिला नव- 
इन्द्र घनु अविराम में जो। 

' उसड़ते हुए आँसुओं और घुमड़ती हुईं मेघमाला का कविकी 
दृष्टि में एक ही मूल्य है, एक ही कारण, एक ही प्रयोजन ! 
व्यक्तिगत जीवन के हास-रुदन का प्रतिविस्व प्रवृत्ति के क्रिया- 
कलापों में भी दृष्टिगत है ! शेत्ञी के ( छाआं089०४ 400 ) 
में इसी कोटि का रहस्यवाद है। कुछ पंक्तियाँ देखिए-- 

0 80587068, 
लिछ! ए008 6076 60 796 6070087 ६768 


जञाां8590778 ज़00१8 
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महादेवी को भी प्रत्यक्ष जीवन का क्षण॒-क्षण, दृश्यमान* 
जगत्‌ का अशु-अणु डसी परोक्ष सत्ता से ओत-प्रोत 
होता है। उस घट-घट में रमने वाले के बिना संसार 


+्चछ्फ 
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अस्तिव असंभव था। वही तो जड़-चेतन का आहार है। 


उसे अव्यक्त के विना यह व्यक्त सत्ता असंभव थी। प्रत्यक्ष . से 
ही परोक्ष सिद्ध है-- 


क्या न तुमने दीप बाला £ 
क्या न इसके शीत अधरों से लगाई 
अमर ज्वाला १ (सान्ध्यगीत्त) 


यह निम्वय हो जाने पर कि इस संसार-दीपक को' अग्नि- 
शिखा के ताज से सजाने वाला चद्दी है जिसके रवि-शशि', 
अवतंस लोल' हैं। कबयित्री की उसे देखने की उत्कण्ठा होती 
है। यदि सब कुछ वही है, सभी में उसी का आलोक है, तो फिर 
चह इतना छिपा-छिपा क्यों है ? क्‍यों नहीं जो परोक्त है, बह 
'पत्यक्ष हो जाता ? महादेवी जी इस पहेली को छुलभाने को 
ज््यग्न हो उठती हैं-- 
फिर विकल दे प्राण मेरे। 
तोड़ दो यद्द क्षितिज में भी देखलूँ 
उस ओर कया है: 
जा रहे जिस पन्य से युगऋल्प, 
ससका छोर क्या है ? 
क्यों मुझे श्राचीर बनकर, आज मेरे श्वास घेरे 2 
इन पंक्तियों में “व्यक्ति की औत्छुक्यपूर्ण तड़पल--विश्व के 
. रहस्य को विदीर्ण करने के लिए आत्मा का प्रयास है ।” जीवन 
को ही वन्‍्धन समभते वाला प्राणी पहेली को सुलकाने के 
निमित्त श्वासों को भी पीछे छोड़ जाने में नहीं दिचक सकता। 
ऋबीर ते भी कहा है-- 


जा मरते से जग उरे, मोहि परम आनन्द । 
कब मरिंहों कब पाइ हों, पूरण परमानन्द ॥ 
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इसी भावना की अनुभूति के पश्चात्‌ महादेवी की विरह- 
साथना आरस्म होती है.। चिरन्तन असीम होते हुए भी व्यक्ति- 
रूप में सीमा बाँधना उत्हें खत्तता है-- 

सिन्धु की निस्सीमता पर लघु लददर का लास कैसा 

ओर वे असीस से एकाकार होने को आकुतल हो उठती हैं । 
असीम यहीं से प्रियतम रूप में आया है जिसके सम चह 
पणय-निवेदन करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, आँसू बहाती हैं। क्षय भर 
के लिए भी प्रियद्शन के हेतु वे बेचेन हैं--- 


“तुम्हें बाँध पाती सपने में । 03 
तो चिरजीवन प्यास बुका लेती उस छोटे कण अपने में ।”? " 
( नोरजा ) 
उसी प्रिय की आराधना, उसी की उपासना उनके जीवन 
का लक्ष्य होता है। अपने समग्र व्यक्तित्व को वह अपने निरा- 
कार प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगी-- 
“प्रिय मेरे मीले नयन चनेंगे आरती । 
श्वासों में सपने कर ग्ुम्फित 
बवन्दनवार वेदना चचित 
भर दुख से जीवन का घट नित, 
मूक चछोणों में मधुर भरूगी भारती ।7 


विरह बेदना इतनी बढ़ जाती है कि प्रियतम की ज्वाला में 
शल्षम के समान जलना भी उन्हें श्रेयस्कर दी प्रतीत होता दै-- 
क्यों जग कद्दता मतवाली १ 
अलि | मैंने जलने में ही जब जीवन छी 
निधि पाली । 
विरह की तीत्रता की अभिव्यक्ति विहारी आदि की भाँति 
“> “एरूढ़ कल्पनाओं द्वारा नहीं की गई है। बह हास्यास्पद 
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नहीं होने पाई है। कबयित्री की मर्म व्यथित उत्तियाँ सीधे हृदय 
को स्पर्श करती हैं--- 
भरे सजल मुख देख लेते। 
यह करण मुख देख लेते । 
शरद £ ५ ५ 
घुल गई इन आऑसशों में 
देव जाने कौन द्वाला।| 
कूमता. विश्व पी पी 
घूमती है. नज्चत्र माला; 
साध है तुम 
बस सपन सम 
सुरंच अवगुएठन उठा 
गिन आऑँसुओों की रेख लेते ॥? 
( सान्प्य-गीत ) 
अपनी वेदना की व्याप्ति समग्र विश्व में दिखलाई गई है । 
सभ-मण्डल में अनवरत धूसने वाले नक्षत्र भी उसके सद्रि प्रभाव 
से मुक्त नहीं। वेदना की हाला पी कर भी वह प्रियतम के प्रति- 
रूप जगत के लिए हृदय का उज्वलतम रस भ्रदान करवी है, मेघ 
की भाँति जगत्‌ के कल्याण के लिए अपने को बरस देने की 
आकाड्षा रखती है-- 
“में नीर भरी दुख की बदली। 
रजकण पर जलकण दो बरसी 
नव-जीवन अंकुर बन निकली ॥?” 
फिर भी कवयित्री एक साधिका हैं; संसार के लिए आत्म- 
दान देकर भी सांसारिकता के स्पशे से परे । संसार रूपी शल्म 
उनकी साधना की ज्वाला से भस्म सी हो सकता है। धतः 
लौकिक प्रेम उन्हे स्वीकार नहीं-- 


चाएसल | भा दापषलन पर ४५ 
किसी का दीप निष्टुर हूँ। 
ताज है जलती शिखा: 
चिनगारियाँ अंगार-माला, 
ज्वाल अक्षय कोष सौ 
अंगार मेरी. रंगशाला ; 
फिर कहाँ पाले तमे, में खत्यु मन्दिर हूँ।” 
जो एक को समर्पित हो चुकीं वह दूसरे-के लिए जीवन हो भी 
कैसे सकती हैं ! 
इस साधना पथ पर कवयिज्नी के सुख-दुख अपने हैं। जगत 
के दृष्टिकोण से जो सुख है, वही साधिका के लिये दुख अथवा 
उपेक्षा का विषय भी हो सकता है-- 
“पंकज कली ! 
मधु से भरा विधु पान्न है, 
मद से उनींदी रात है 
किस विरदद से अवला-मुखी 
लगती न उजियाली भली ॥? 
इस गीत में कवियिन्नी ले साधिका के जीवन यापन का 
आदश प्रस्तुत किया है--केन्द्रीभूत प्रेम, सांसारिकता के प्रति 
पविराग भावना, ऐंद्रिक सुखों का त्याग ! इसीलिए उनकी कविता 
पूणुत्तया आध्यात्मिक है । 
वेदना भी उनकी ऐसी है जो सांसारिक सुखों से नहीं मिटती 
है। वह सिटेगी तो तो उसी प्रियतम के दर्शन से | जब तक वह 
उन्हे प्राप्य नहीं तत्र तक बेदना हो उनकी संगिनि है--- 
प्राय झ्राकुल के लिए 
संगो मिला केवल अंथधेरा। 
प्िलन का सत नाम ले में विरद्द में चिर हैँ |” 
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बेदुना का उनके जीवन में अत्यधिक महत्त्व है। वेदना में 
जलते-जलते वह बेदना ही को प्यार करने लगती है, वह्दीं उनके 
जीवन की निधि बन ज्ञाती है-- 

“पधुबेला है आज | अरे तू जीवन-पायल फ़त्त | 
डर मत रे सुकुमार | तुमे दुलराने भाएँ शूल | 

ओर तव विरह ही में मिलद्ू, दुख में ही सुख, तिमिर में ही 
आलोक की ग्रतीति उन्हें होने लगती है। रहस्यवाद की भावना 
का उत्कप तभी पहुँचता है जब सुख दुख एक ही तत्त्व॑से निर्त- 
से अनुभूत हों, जब प्रियतस के तादात्म्य का अनुभव हृदय के 
अन्तरतम में ही होने लगे | इसी अवस्था की अभिव्यत्ञना वे 
इस रूप में करती हैं-- 

शून्य मन्दिर में बनू'गी, आज में प्रतिमा तुम्दारी । 
अचेना हो शूल भोले, 
वार दृगजल अ्रध्ये दोले; 

आज करुणालात उजला दुःख हो मेरा पुजारी ! 

'ेरा पुजारी' क्योंकि मेरे तेरे का भेद ही मिट गया, अब तो 
आराधिका ही आराध्यमयी बन गई, उसी की प्रतिमा | अपने में 
प्रियतस की अनुभूति उसे पूर्णृतःहो गई है । कवयित्री संसार को 
संबोधित कर कहती हैं-- 

“मेँ किसी को मूक छाया हूँ, 

न ब्यों. पहचान पाता] 

बोलता मुम में बद्दी, जग 

मौन में जिसके बुलाता।? 
अथवा--- 

“है गई आराष्यमय में विरद की आराघना ले ४” ज्ञ॑ सर्वे” 

सुख ठुख सें इसी समता को भगवान्‌ ऋष्ण ने गीता (6६ भी 

अ्रष्ठ योग कहा है। इस स्थिति की प्राप्ति के बार्द 


प्र 
। 
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पाने को नहीं रहता | अतः साधिका के जीवन में भी उल्लास है, 
क्योंकि अब--- 
शतिपिर में वह पद्चिन्द्द मिले । 
ऐक-एक आँसू में शतशत 
शत्तदल स्वप्ण खिले | 
सजमि | प्रिय के पदचिन्द मिले )” 
महादेवी की कविताओं के सम्बन्ध में एक वात महत्त्व की 
ओर कहनी है । वह है उनकी काव्य भावना के उपकरण के 
सस्बन्ध सें । वे उपकरण तीन रूपों में हैं---' 
१--प्रियत्तम के रूप सें परमात्मा । 
--साधिका अथवा प्रेयसि के रूप में आत्मा | 
३--दती अथवा अन्य कइ रूपों में प्रकृति | 
प्रथम दो का यथेष्ट विश्लेषण उपयक्त पंक्तियों में हो चुका। 
ध्यव तृतीय का रपप्टीकरण अभीष्ट है 
प्रकृति काव्य में निम्नलिखित रूपों में आ सकती है-- 
“ १) निरपेक्ष चित्रण जहां प्रकृति की अनुपम शोभा-छुपमा 
का दिग्दशन मात्र द्वी उद्दश्य हो । 
. (२) घटना या भावना विशेष के प्रृष्ठाधार के रूप में 
प्राकृतिक वर्णन, 

३ ) मानच-मावनाओं से अनुरज्ञित प्रकृति-वर्णन, जब 
अकृति सनुप्य को छुख में सुखी और दुख में दुखी दिखाई दे 
जिसे फ्ेपर्ासिंश ने 08000#0 48907 भावनात्मक भूल कहां 
है | अथवा वह वर्णन जिसमें प्रकृति में मानवीय व्यापारों का 
आरोप हो । 

(४ ) उद्दीपक के रूप में प्रकृति वर्णन | 


(४) प्रकृति को व्यक्तिव प्रदान कर साकार रूप से उसका 
चशाज । 


ह 


महादेवी की काव्य-साधना ११६ 





सामान्यत : ये ही प्रकृति ब्णन के भेद काव्यों में पाये जाते 
[। इनमें प्रथम एवं द्वितीय अकार का अकृति-चित्रण उल्लेख- 
तय रूप में महादेवी के गीतों में लहीं दिखाई देता ! दृतीय, 
बतुर्थ और पद्चम भर पूर मात्रा में हैं। इसके अलावा महादेवी 
रक्ृत्ति को एक असिनव रूप में देखती हैं | छायावाद के नव्यतम 
पंस्कारों के फलस्वरूप वह प्रकृति को मानव जीवन का मतिविस्च॒ 
के रूप में भी महण करती है और प्रकृति के विभिन्न अवयबों में 
नेहित किसी दिव्य संदेश की संभावता भी करती हैं। इसके 
प्रल्लावा प्रकृति का निजी जीवन में अन्तर्लप अथवा अपने 
जीवन का ही प्रकृति के बीच निक्षेप उनके अनेकों गीतों के 
गण हैं। कहीं प्रकृति दूतिका के रूप में भी आई है जो प्रियतम 
कं साधिका का और साधिका तक प्रियतम का प्रेस सन्देश 
वहन करती है। कहीं बह सखी के रूप में है और कहीं 
पताधिका की ही भांति चह भी प्रिय मिलन के लिए अभिनव 
श्रद्धार करती दिखाई पड़ती है | 


इनमें से कुछ के उदाहरण देखें--निम्निलिखित पंक्तियों में 
प्रकृति सद्यस्नाता नायिका के रूप सें है-- 


रुपधि तेरा घन-केश-पाश | 
नभ गन्ना की रजतु-थॉरें 
धो आई क्या इन्हें रातं | ६ 
कम्पित हैं तेरे पजल +५ 
सिदरा सा तन है उयसनात ! पु 
'सोंगी अलकों के “जोर... 
: चूर्ती वूदें कर विविध लास [” 


बह प्रियतम सभी के हैं। विभावरी भी उन्हीं से मिलने की 
अभिलापिणी है। अविल उसे प्रिय का सन्देश लाता है-- 
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“अविल घूम देश देश 
लाता प्रिय का संदेश, 
मोतियें के समन-कोष, 
वार वाररी | 
थओ विभाबरों ।”? 
साधिका की दूती भी प्रकृति ही है-- 
“जाने किस जीवन की सुधि ले, 
लद्राती आती मधुवयार 7” 


मधु बयार को देखकर उसे प्रियतम की याद्‌ आती है और 

चह मिलन अयाण को अस्तुत होती है। साधिका ग्रकृृति को 
प्रिय मिलन के हेतु शक्गञार किए देखती है | उस अभिराम खगार 
पर रीक्कर वह अपना खज्भार भी प्रकृति के ही उपकारणों से 
करती है-- 

“रत कर दे यह शिखिल चरण, 

ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मंडन को आज अधुर ला _ 


रजनीगन्धां च्षा पराग। 
यूथी की मीलित कलियों से अलि दे मेरी 
ह॒ कवरी संवार |” 


इस पंक्तियों में श्रकृति को अपने जीवन में अन्त्लीन कर 
लेने की व्यज्जना है. । इससे जड़ चेतन सभी में एक ही विराद 
चेतना की अमिव्याप्ति का संकेत है। इसी प्रकार शक्ति में 
अपने जीवन के नित्तेष का उदाहरण देखिए-- 
“प्रिय | सान्य गगन मेरा जीवन । 
यद्द च्तिज बना घुंघला विराग, 
नव अरुण अदण मेरा सुद्ाग। 


सहादेवी की काव्य-साधना १२१ 


छाया सी काया वीत्तराग, 
मु सुधि भीने स्वप्न रंगीले घन ।” 
एक जगह प्रकृति प्रियतम के रंगों में रंगी नजर आती है। 
सन्ध्या को सम्बोधन कर कही निम्नोक्त पंक्तियाँ देखिए-- 
रागभीनी तू सजनि, विश्वास भी तेरे रंगीले । 
लोचनों में क्या मदिर नव १ 
देख जिसको नौड़ की सुधि फूट निकली. 
बन मधुर रव |”? 
नीड़ की सुधि पद में विहंगों के हृदय में भी उस अन्नन्तः 
सत्ता के पति ग्रेम की व्यज्नना है। मार्नों वहीं दिव्य प्रेम पशु- 
पक्षियों के हृदय में भी खिल रहा है, उन्हें कर्मोन्मुख वना रहा है !!' 
लाक्षणिकता महादेवी की भाषा की विशेषता है। अभि 
व्यक्षना की इस प्रणाली से जो अपरिचित हैं. वे महादेवी की 





- कविताओं में अस्पष्टता देखते हैं, और समममें न आने पर 


अर्थहीनता का दीषारोपण करते हैं। पर सुभद्राकुमारी के शब्दों में- 
थे गीत इतने स्पष्ट हैं, जितने कि उनमें गुथे हुए तारे, संध्या 
रजनी, इन्द्रधनुष, कलिका, पुष्प, प्रभात और चन्द्रमा ! केबल 
सहाजुभूति पूवंक लाक्षणिक और व्यज्क पदों का ध्यान रखते 
हुए समझने की आवश्यकता है 
यह लाणिक्षकता भी जानवूक कर लाई हुई नहीं है । उक्ति 

रहस्यमयता--एक वशुनातीत भावना को शब्दों में बाँधने के 
ग्रयास के फलस्वरूप आ ही जाती है। यह नि्मेण के अति प्रेस 
सम्बन्ध की स्थापत्ता के विरोधामास का ही अतिफलन है। 
दाम्पत्य प्रेंस के रूपक की आवश्यकता भी इसी हेतु पड़ी। 
प्रो० सद्गुरुशरण अवस्थी कहते हैं--- 

भाया चाह कितनी ही विकसित क्यों न हो, भावों की 
यथेष्र व्यज्धना सम्भव नहीं. हसीत्तिए रहम्यवाद की कविताओं + 
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प्रतीकों का प्रयोग अनिवाय रूप में पाया जाता है। रहस्य- 
वादियों का इन ग्रतीकों के विना कांस ही नहीं, चल सकता ।” 
इसीलिए तो प्राचीन सन्‍्तों ने 'गूँगेकेगुड' से इसकी तुलना की है 
ओर इसी हेतु तो वाष्कलि ने भाव द्वारा प्रश्न किए जाने पर मौन 
द्वाराही उत्तर दिया था। रहस्ववादी दाम्पत्य प्रेम को भी इसीलिए 
अपनाता है क्योंकि उसी की उ्यापक एवं तीत्रतम भाषना दारा 
आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यज्ञना संभव है। रहस्यवादी 
“मानवी प्रेम में देवी प्रेम का अध्याहार देखता है ।”? महादेवी 
की वाणी में इस वात का प्रमाण है कि वह आध्यात्मिकता की 
सुधा से पूर्णतः ओत-प्रोत है । उनके गीत सन्दिर के 'पूत धूप- 
धूम” की भाँति हृदय को सुरभित किए विना नहीं रहते । हमारे 
वयोबृद्ध आचार्यों ने भी इनका लोहा अब माना है--- 

/जिस कसक और अन्‍्तर्वंदना से प्रेरित होकर उनका 
संगीत फूट पड़ता हैं, वह्‌ सांसारिक प्रभाव से जनित नहीं, किसी 
जगद्वाद्म वासना से उद्भूत है । उनकी कविता निस्सन्देह हृदय 
घर चोट करने वाली होती है ।” श्यामसुन्दरदास ( हिन्दी भाषा 
आर साहित्य प्रु० ३७१ ) 

पन्‍्त के युगान्त' के बाद हिन्दी कविता एक नई दिशा की 
ओर अग्रसर हुई है | जिस प्रकार हिवेदी युग की हतिव्त्तात्मकता 
की प्रतिक्रिया ने छायावाद की कल्पनाशीलता को छाप दिया, 
उसी प्रकार छायावाद युग की प्रतिक्रिया भी समाजवाद के रूप 
में देखने में आरा रही है । प्रगतिवाद उसका साहित्यिक पहलू है । 
चाहे जो हो, पर महादेवी के ये साहित्यिक गीत सभी युगों में हिन्दी 
की अमर सम्पत्ति रहेंगे, क्योंकि उनकी रचना दृदय के मौलिक. भावों 
को लकर हुइ 8, जीवन का तत्व इनमें निद्ित है ।महादेवी अपने 

की एकानही पथिक हैं, पर यही उनकी महानता भी है| 
#तफ8 9#ण76९४४ 7787 8 ॥6 0 5808 9) 8076. 
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दायावाद और प्रगतिवाद 


कहा जाता है कि छायावाद हिंवेदीयुग की अतिशय इति 
वृत्तात्मकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उद्भमूत हुआ। 
हिवेदीयुग ने साव की अपेक्ता भाषा पर अधिक ज़ोर दिया, 
भाषा को पाणिनि की भाँति व्याकरण की अ॑ंखला सें बाँध 
दिया। आत्मा की अपेक्षा शरीर को अधिक महत्त्व मिज्ञा और 
हृदय अपनी अभिव्यक्ति की अतृप्त प्यास लिए किसी तिसिस्मय 
कोने में पड़ा रहा, अज्ञात और उपेक्षित । जब हम अपने बाह्य 
को ही अत्यधिक महत्त्व देने लगे तो हमारा अन्तर पुकार उठा 
ओर हमें इस प्रकार का उत्तर देना पड़ा । फलस्वरूप एक प्रति- 
क्रिया के रूप में छायावाद आया। भाषा की सहज स्वाभाविकता 
ने, जो इतिवृत्ति के अनुकूल थी, वाक्‌ वेचित्र्य, चित्रसयता एवं 
अप्रस्तुत योजना के समक्ष सर क्रुका लिया। काव्य के नन्दुन 
कानन में कल्पना की क्रीड़ा होने लगी । वह समस्पर्शी स्वाभा- 
विकता जो श्री मेथिल्लीशरण गुप्त की कवित्ताओं का उपादान है-- 
अब नहीं दिखाई पड़ने लगी । उसका स्थान लिया लाक्षणिक 
चैचित््य, अग्रस्तुत प्रतीकों की दूरारूढ भावता तथा धघंधले 

अतएव कष्ट-सिद्ध साम्य पर आधारित चित्र योजना ने । 

अब इस प्रकार की पंक्तियाँ--- 
“देखो मेंने आज जरा, 
क्या ऐसी द्वी हो जायगी मेरी यशोधरा।॥? 

जिसके भाव सूखी लकड़ी में अग्नि के समान सहज ही 
चित्र सें व्याप्त होकर लोकोत्तर रसात्मक अनुभूति को जन्म 
देते हैं, समय के विरुद्ध ( ०५६ ० 6७0० ) समझी जाने लगीं 
ओर कवि भावोन्मेष में कहने लगा-- नर 
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लेचल मुमे भुलावा देकर 
मेरे नाविक. थारे-बोरे, 
जिस निंजन में सागर लद्दरी, 
अम्पर के कार्यो में गहरी, 
निश्चल प्रेम कथा कहती हो 
तज वछोलःहइल की शअवनो € ! 
प्रसाद! की इन पंक्तियों में रहस्य अपने अडद्धोन्मीलित नेत्र 
खोलता-सा है, ओर छायावाद अपनी धूमिल, स्वप्निल छाया 
डाल रहा है | किसी परोक्ष सत्ता का अवलम्बन ले प्रणयोदगार 
के शब्दों में दृदय की आकुज्ञता की व्यञ्ञना रहस्यवाद कहलाई । 
इसमें परमात्मा की प्रियतम के रूप में भावना की जातो है और 
आत्मा की प्रेयसी के रूप में | इस हेतु माधुय भाव मरित होने 
पर भी इसमें आध्यात्मिकता का रंग है । छायावाद का यह्‌ रूप 
सवाश में महादेवी वर्मा द्वारा ही अपनाया गया | “अन्य कवि 
प्रतीक पद्धति या चित्र भापा-शैली के अथ में ही छायावादी 
कहलाए ।” ( पं० रामचन्द्र शुक्ल ) 


अहा | चूम लू जिन चरणों को 

चाप. चाँप कर॒ उन्हें नहीं, 
सत्र दी इतना, श्र, 

यरगिमा ऊूया सी वह उधर बह्दी | 

“+-प्रसाद 

जैसी पंक्तियों में विशुद्ध चित्रभापा शैली या प्रतीक पद्धति 
वाला छाय्रावाद हैं & । अंगुलियों को चाँप कर चलने से एंड़ियों 
में लालिमा दोड़ जाती है, चस इसी बात को लेकर कवि ने ऊपा 
की अरूृगिमा तक अपनी कल्पना दौड़ाई छे । इसमें कल्पना का 


ण्ध्प 





छायावाद और प्रगतिबाद श्र 


मन कक की की के आन 


विकास है, पर वह सरसता और स्वाभाविक आकपेण नहीं जो 
चरणों के वर्णन में गुप्त की इन पंक्तियों में है-- 

पाकर विशाल कचभार एंडियाँ घसतों 

तब नख-ज्योति मिस मंदुल अंगुलियाँ हसती। 

पर चलने में फिर भार उन्हीं पर पड़ता, 

तब पघब्यरुण एडियों से सुद्दाप सा झडता॥ 

सीता की मंदू-सनोहर गति का एक गतिशील चित्र साकेत 
के अष्टस सर्ग की इन पंक्तियों में कवि ने खींचा है। 
तात्पय यह कि यद्यपि छायाबाद हृदय पक्ष की उपेक्षा दूर 

करने आया था, यद्यपि वह सापषां की, काव्य के शरीर की, 
भनुष्य के बाह्य की प्रधानता के विरुद्ध एक शक्तिशाली विप्लव 
के रूप में ही आया था, फिर भी प्रतिक्रिया का प्रतिफलन होने 
के फलस्वरूप उसमें वह बात न थी जो दिवेदी युग की कमी को 
यूरी करती | प्रतिक्रिया का जोश तो उससें था, विप्लव का 
विध्वंसकारी रोमागवबाद तो उसकी गतिविधि में दृष्टिगत हुआ, 
पर हृदय की सार्मिक अनुभूति एवं सरसता, जीवन की वास्त- 
विक स्थितियों के प्रति सजीवता का उससें अभाव ही बना रहा। 
उससें न तो स्थेये था न क्रियाशील निर्यात्मक वेग ही । नपंस- 
कता से उसकी उत्पत्ति हुई, विज्ञासिता में बह पत्मा और अस्प- 
घ्टता और शब्दाडम्बर का परिधान पहन कर संसार के सामने 
नित नए घेश में बह लाया जाने लगा । इससे सस्ाज की प्यास 
न मिटी | एक ओर हमारे कवि मधु के प्याले में नाक डुवाये थे 
आकाश के मघ खंडों में वन वल्लरी में, सलिल-आपत्ति में स्त्री 
को मोहती सूर्ति की कल्पना में बदमस्त थे, दूसरी ओर ज्षुघा- 
पीडित, शोपणु- जजर देश हाहाकार कर रहा था। बच्चे दूध 
के लिए मचल कर रह जाते थे । दु/खिनी माँ के आँसुओं को 
देखने वाला भी कोई नहीं था । यह स्थिति वहुत दिनों तक टिक 


न 
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नहीं सकती थी | काव्य को यदि जीवित रहने की आकांक्षा है 
ती उसे जन-जीवन के समकक्ष खड़ा होना होगा। लोक-भावना 
की उपेत्ता कर के चलने वाला काव्य, जीवन की वास्तविकता 
से विचिछिन्न एक नई स्वस्लिल दुनिया बसाने की अभिल्ापिणी 
कविता, कभी चिर काल तक प्रतिष्णा नहीं पा सकती ) साहित्य 
ओर काव्य यदि युग के दर्पण हैं, यदि लोक-जीवन की बांसुरी हैं 
तो उन्हें जनता की दशा का चित्र खींचना होगा, उनकी दुःख 
दे की कहानी कहनो होगी । छायावाद इसमें असमर्थ था। 
अतः उसकी भी प्रतिक्रिया अनिवाय हुईं। नारिकेल के समान 
दायाबाद की कविता में जो गुप्त रस है उसके आस्वाद की 
अचस्था तक पहुंचने के पहले ही बुद्धि और दछदय दोनों कुर्ठित, 
चिश्वान्त हो जाते हैं । इसके कल्पना के वैभव से, पग चाहें 
आएचय में भले ही इब जाय पर रस-सिक्त होकर गद-गद नहीं 
हो पाता था । 

छायाबाद की इन कमज़ोरियों को छायावाद के नेताओं ने 
भी समझा और आज चेही उसके विहद्ध श्रतिक्रिया के आन्दो- 
लन में भी अगुआ नज़र आते हैं| पन्‍्त' ने 'पललब! में-- 

झर ये पतलव . बाल 

प्रद्ठति पंक्तियों द्वारा छायावाद के पनपने की आशा दिखाई 

थी। पर वही य्रुगान्त' द्वारा यह कहते पाये गए-- 
टत्त गरो गगन के जीणो पत्र | 

घुगान्त में छायाबाद के ग्रुग के अन्त की सूचना हैं, प्रगति- 
बाद के यंग के अरूणोदय का आाहाद । यगवाणी' तो प्रगति- 
- याद का जय निर्येप ही ६ और आन्‍्या' में मानो कवि प्रगति 
फी रद्गता दृर करने के हेतु खाणी में संगीत भरने का प्रयास कर 


्ाएछ] हर 


छायाबाद और प्रगतिबाद श्र्७ 





| मंद पलकों में श्रिया के ध्यान को, 
थाम ले अब हृदय, इस आह्वान को । 
अथवा--- 
बाल युवतियोँ तान कान तक 
चल चितवन के बन्दनवार ! 
मदन, तुम्दारा स्वामत करतीं, 
खोल घतत उत्छुरझ इम-द्वार ॥ 
वही थुगवाणी' सें पुकार उठता हँ-- 
सुक्त करो नारी को सानव, चिर-वन्दिनों नारो को 
युगनयुग की निर्मम्र कारा से, जननि, सखी, प्यारी को ॥ 
जनति, सखी, प्यारी! को--युग के प्रतिनिधि कवि ने युग- 
वाणी सें ही नारी को अपनी समग्रता में देख पाया है। अब 
उसकी दृष्टि एकांगी नहीं, उसकी आत्मा केवल 'शुत्नाव की रूह 
सूघने और शहद चाटने' की वृत्ति से सन्तुष्ट नहीं। अब उसकी 
कविता व्योम वासिनी कल्पना को आत्स-ससपेण नहीं कर 
पाती, बरन्‌ मिट्टी के 'भू” का भी महत्त्व सममती है । 
ताक रहें दो गगन? 
सत्यु नीलिमा गहन १ 
देखो भू को 
जीव प्र्प्ू च्चे 
इर्ति.. भरित 
ममरित गजरित* ब्मबगढ 
कुसमित भू को | 
लिस पर श्रंकित 
सुर मुनि वंदित 
मानव पद्‌ तल | 
(्‌ युपवाण्णी : पन्‍त 2 
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मानव जीवन ने जीवन की वास्तविकता के! वास्तविक जगत्‌ 
के संघर्पों ने, काव्य में प्रतिष्ठा पाई है । कवि अब वस्तु गगन से 
निराश स्वप्लदर्शा नहीं. चरन्‌ आत्म-विश्वास से युक्त तरुणोचित 
तेज से क्रियाशील एक सहृदय व्यक्ति है जिस पर सानव के 
शाग-विरागों का, दुःख-छुखों का गतिमय प्रसाव पड़ता है। बच्चों 
को भूख से तड़पते छोड़ वह प्याले से अपने श्रांत मानस को नहीं 
बघहला सकेगा। वह कहेगा-- 
दृटो व्योम के मेघ पन्धथ से 
स्वगे लूटने दम श्ाते हैं, 
दूध! दूध! ओ नत्स | तुम्हारा, 
दूध खोजने हम जाते हैं !! 
( हुँकार : दिनकर ) 
आज का कवि दुनिया की गतिविधि को समभता है| वह 
देखता है 
तलातल से उम्रदती शा रदोी है आग कोई 
-+दिनकऋर 
. और समय पड़ने पर वह सभी प्रकार के बलिदान के लिए 
तैयार है-- 
चाहती हो 'चुमाना यदि आम 
दोम हो शिसा पिता ग्राप्तान, 
गमय दो, कूद पढ़ जय योल, 
पूर्ण कर लू अपना बसिदान ॥ 
( हुंकार : दिनकर ) 
प्रगतियाद स्वयं छाय्राबाद की प्रतिक्रिया होने के कारण 
प्रनिवाय विपमताओं से छुछ पंकिल सा होने लगा है। जिस 
प्रकार दायावाद के कवियों ने एक सीमिन ज्षेत्र के उपकरणों को 
घलत बल सु, सवण, ऊुपा, स्वप्न, प्रमृति को ही कविता का 


कलशऋब 


छायावाद और प्रगतिवाद श्श्& 


डड>ज टली दस ड़: 


प्रकृत विषय मान लिया था, जिस प्रकार उन्होंने एकमात्र प्रेम 
और विरह-व्यंजना हो को काव्य का उपादान समझ रक्खा था, 
ठीक उसी प्रकार प्रगतिवाद के क्षेत्र में भी एक विशेष प्रकार की 
वस्तुएँ कविता के लिए उपयुक्त विषय कही जाने लगी हैं.। प्रगति- 
बाद का समाजवाद अथवा साक्सेचाद के साथ गठबन्धन 
किया जाने लगा है । यदि हँसिया हथौड़ा, वर्ग संघषे, कूड़ा-कर- 
कट, भेंसा गाड़ी, ट्राम-कार आदि को लेकर चलने बाली कवि- 
ताओं को ही प्रगतिशीलता का सार्टिकिकेट दिया जाए तो यह्‌ 
महान अलथे हो । प्रगति किसी सिद्धान्त विशेष के अन्धासुचतन 
में नहीं, किसी राजनीतिक विचारधारा के अनुगसन सें घहीं, 
चरन्‌ सामाजिक जीवन के वास्तविक निरीक्षण, उसकी सम- 
स्थाओं के सम्यक्‌ विश्लेषण और गतिशीत्र चित्रण में है। 
साहित्य को इस राजनीति का अनुचर नहीं बना सकते । और 
ल हम उसी सनोबृत्ति के कायल हैं जो पाश्वात्य से आने वाले 
सभी वादों को आदशे मान हिन्दी में भी उसी की दुह्ाई देते हैं । 
रूस अथवा यूरोप से हमारी परिस्थितियाँ भिन्न हैं। हमारे 
समाजवाद्‌ की भी रूप-रेखा अपनी ही होगी । उसी के अनुसार 
अपने देश की वास्तविक समस्याओं के ही अनुसार हमारे 
सिद्धान्त ब॒नेंगे। और साहित्य में जिसे हम प्रगतिवाद कहते हैं, 
वह साक्सवाद का हिन्दी संस्करण मात्र नहीं होगा, बरन्‌ 
हमारे जीवन, की प्यास सिटाने बाली काव्य-धारा के 


हट में होगा जिसमें राष्ट्र भी उन्नतिशील शक्तियों का योग 
गा।, 


प्रगतिवाद के अन्द्र हम उन सारी काव्य प्रवृत्तियों को लेंगे 
जो राष्ट्रीयता के सूत्रों को एकन्न कर हमारे सामूहिक जीवन 
उन्नतोन्मुख करने को आकाँक्षा रखती हैं। इस दृष्टि से 
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समय में भारतेन्दु भी प्रगतिशील थे । गुप्तजी की भारत भारती! 
भी प्रमतिशीज़ता का तत्कालीन रूप थी और आज “एक भार- 
तीय आत्मा, नवीन', दिनकर”, पन्‍त” आदि प्रगतिवाद के 
स्तम्भ हैं। प्रगतिवाद आशा है, युग को वह वाणी देगा 
जिससे एक राष्ट्र की मानवता की आशा आकांक्षाएँ मुखरित 
होंगी । 








"रथ 


हिन्दी का वीर-साहित्य 


किसी भी साहित्य-सरिता का प्रारम्भिक ग्रवाह, यदि उसका 
विकास जीवन की स्वाभाविकता को लेकर हुआ है, सद्नषमयी 
परिस्थितियों के बीच अपना अस्तित्व कायम करने की अनिवा- 
यंता के कारण प्रखर एवं वेगवान्‌ रहता है । उसमें अल्हड़ क्षोम 
और उच्छुद्धल आकुल्ता मानों स्त्रभाव से ही रहती है। न केवल 
भाषा ही नवजात होने के कारण अपरिष्कृत एवं ककशता से 
मुक्त रहती है वरन भावनाएँ भी सद्यः विकसित प्रसून की तरह 
अपने सभी दल नहीं खोलतीं । वह काल--किसी नवीन भापा में 
साहित्य रचना का वह प्रथम प्रभात---जातीय जीवन के संघर्षों का 
ही होता है, जिसमें कोई पुरानी सभ्यता अपनी सत्ता के लिए 
अन्तिम युद्ध में संलरन होती है, और कोई नई सभ्यता आशा की 
प्रकाश-रश्मियों में अपनी अलसित आँखें खोलती है । हिन्दी- 
साहित्य के जन्म-काल की कहानी भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों 
में छिपी है । 

हिन्दू साम्राज्य नष्ट हो चुका था। देश अनेक छोटे-छोटे 
राज्यों में वैंटा था, सानों विधाता ने भारत के भाग्य के सौ टुकड़े 
कर दिए हों । ये छोटे राज्य, अपनी लघुता में भी अहक्लार से 
अभिभूत, अपली ही कल्पनिक महत्ता के स्वप्न देखने वाले, 
भारत की समष्टिरूप से भारतीयता की ओर से स्ंथा उप्ेक्षापूर्ण 
निरन्तर आपस के ही रूगड़ों में व्यस्त रहते थे । 

मुसलमान भारत की गुलामी का परवाना लिए पश्चिम का 
हार खटखटा रहे थे और ये वेसुध क्षत्रिय आपस में ही मूँढें 
ऐंठ रहे थे। इनके गृहयुद्ध के कारण रूप में व्यक्तिगत अपमान 
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अथवा किसो सुन्दरी के रझूप-गुण की कीत्ति सुन कर उसके 
अपहरण करने की अभिलापा होती थी । कोई राष्ट्रीय गौरव की 
भावना, कोई देश को आततायियों से रक्षा की प्रेरणा इन युद्धों 
के मृल में न रहती थी । 

अतः हम देखते हैं कि इस समय जिस साहिध्य की सृष्टि 
हुई है, उसमें तलवारों की मनमनाहट ओर चमक तो है, पर 
इन्क़रलाच की वह जोशीली जय-ध्वनि नहीं ज्ञो वीर-काव्य में 
अपेक्षित हैं। तलवारों की कनममनाहट के वीच नूपुरों की रुनकुन 

वीरों की यशःपताका को उड़ाने की प्रेरणा कामिनी के 

उर्मिल अज़्जल से उद्रभूत है। इस काल के वीर काव्य को 
हम वीराभासकाव्य ( ?8०४१0-)७7०० ) ही कहेंगे 
विशुद्ध वीर-काव्य नहीं। दल्षपत-विजय का 'खुमान रासो', 
नरपति साल्‍्ठ का वबीसलदेव रासो' ओर चन्दवरदाई का प्रिथ्वी 
राज रामो! सभी ख्पनी अतिशय शंंखला के कारण विशुद्ध 
चीरता के उासन के प्रधिकारी नहीं। एक झूवबते हुए रीष्र के 
हृदय में इतना बल कहाँ रद्द गया था कि वह वीरता का शंखनाद 
फरता । 

शीघ्र द भारत न अपनी आज़ादी ख्ोदी। चारणों का 
दाश्रयदाता व कौन था ? अब थे किसकी वीरता की प्रशंसा 
के गीत गाते ? अत्त: देश के कवि ने लौकिक वैभव से निराश 
प्रा्गों का उपचार अलौकिक एऐश्वय की उदभावना द्वारा किया 
ओर निर्गंग पन्‍्य के सन्‍्त-फाब्य, प्रम-काब्य तथा सगुणोपासना 
के राम-ाव्य, कृष्ण-कराब्य ्य्ादि चल पढ़े। साहित्य खोतम्विनी 
झा प्रागम्मिक श्रल्टठ देग अब शान्त स्निग्ब था ! 

पर एड महान देश छी खात्मा चिग्काल लक कुघली न ज्ञा 
ुफ्फी । जो सिनगारी अय तक स्लेच्छों के शासन में दवबीन्दनी 


हिन्दी का वीर-साहित्य श्श्श 





वलती आ रही थी उसे अदूरदर्शी औरह्जेब के अनाचारों ने 
प्रज्बलित कर दिया | शिवाजी का सिंहनाद गूंज उठा । महा- 
राष्ट्रकी पहाड़ियों में भारत की पीड़ित आत्मा का विद्रोह 
प्रतिध्वनित हुआ । इसी प्रतिध्वनि को भूषण ने अपनी वाणी में 
चिरन्तन रूप प्रदान किया | भूषण की कविता तत्कालीन रीति 
पद्धति पर होने के कारण परम्परा पालन तो है ही, एक राष्ट्रीय 
बीर की कीर्तिगाथा का स्वर उससें समन्वित रहने के कारण 
यथेष्ठ प्रगतिशील भी है। एक घबीर की प्रशंसा में लिखी गई 
कवित्ता, जिसका आत्मबल वीर नायक अथवा शत्रु, उद्दीपन, 
रणवाद्य शत्रु के अत्याचार आदि और अनुभाव युद्ध-कार्ये 
होता है, उसे किसी की खुशामद में लिखी गई कविता कह कर 
नहीं टाला जा सकता। भूपण की कविता में वीर-रस का अच्छा 
परिपाक हुआ है । राष्ट्रीय, आधुनिक विचार से चाहे न हो, 
पर उस समय की राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता ही थी । मुसलमान , 
देश के अंग न हो पाए थे। भारत में वस जाने पर भी थे अपने 
को अरब-फ़ारस का सममते थे। अतः देश की तत्कालीन 
राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व भूषण कर सके हैं, 
सन्‍्देह नहीं । 

भूषण के पश्चात्त वीरता की भावना हम भारतेन्द्र की 
रचनाओं में पाते हैं। भारतेन्दु युग-पुरुष थे। नवीन युग की आाशा- 
आकांक्षाओं को उन्होंने वाणी दी। उस वाणी में नवागत 
अगरेजों को अधीनता से आक्रान्त भारतीय आत्मा का विद्रोह 
मुखरित हुआ । उस विद्रोह में केवल भावावेश न था, वरन्‌ थी 
एक जाग्रत देश की, सदियों की सुपृप्ति के पश्चात्‌ आत्म-निर्माण 
की प्रवल प्रेरणा--सम्पूर्ण भारत एक साथ वोल उठा-- 

आवहु | सब पिलि रोबहु भारत भाई । 
दवा [दवा भारत-दुर्दशा न देखी जाई ॥ 


१३४ साहित्य-वातायन 
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अंगरेज राज सुस साज सजे सब मारो | 
है घन विदेश चलिजात, इई्दे पति खवारों ॥ 
ताटू पे मेंदरगी, कार रोग बिस्तारी। 
सब के ऊपर टिप्स को आफ़न भारी ॥ 
कुछ ही दशाब्दियों बाद आनेत्राले जनान्दोलनों का चीज 
सबिनय अवज्ना, स्वदेशी आन्दोलन, कर-वन्दी की मज्ञ प्रेरणा 
हम भाग्लेन्द की उक्त पंक्तियों में पाते हैं । 
जोश झौर सरोश वाली वीरता जो पानी में आग लगा दें, 
मर्द दिलों में नया जीवन फेक दे, यौवन में अल्हड़ तृफ़ान 
भर दे, ऐसी वीरता की भावना उनके विजविनी-विजय चेजयंती 
धऋादि में देगिर। देश की अधोगति पर ममोहत व्यंथा से 
जलने वाले दृदम का एक चित्र इन पंक्तियों भें देखिए-- 
दा चिनीर | हा द्वा पानीपत ! 
अजई उग तुम धरनि विराजत !] 
जा दिन तुब भ्रधिछार नसायों 
ता दिन क्यों नहीं धरनि समायो | 
चिनौर, पानीपत अआरादि का नाम ही दिन्दर दृदय में गौरत 
अर खोरता का संचार करने धाका 
पर अधिफतर भारतेन्द ने दृदय की बेदना दी व्यक्त की ईै। 
शेशा की प्रचनन अवस्था पर आठन्याठ आस रोने में ही उनकी 
फबिता प्रदल रही हे क्रान्ति का उप्रय, विभ्यंस और मद्दा- 
नाश दे ताशर्टब का 'घअद्रद्ास, जिसमें श्रास्म-बलिदान की सभी 
प्रेरशा हो, ऐसी बीरता वर्नमान युग में दी देखों गई। एछ 
भारनीय 'दात्मा' ही-- 
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विश्व को चाहिए उच्च विचार, 
नहीं, केवल अपना बलिदान ॥ 
अथवा[-- ' 
चाहती दो घुमनां यदि आज, 
होम की शिखा बिना पामान ॥ 
अभय दो, कूद पढ़ें, जय बोल, 
पूर्ण कर लूँ अपना बलिदान ॥ 
--दिनकर ( हुँऋर ) 
जैसी पंक्तियाँ आज ही लिखी गईं । 
वत्तेमान असहयोग आन्दोलन की क्रियात्मक अलुभूति 
'इसके पीछे है। युग-देवता गान्धी की आत्मा की ज्योति में सवी 
गई हैं. ऐसी कविताएँ, फिर क्‍यों न युवक इस बलिदान गीत 
पर न्यौछावर हों | भारत में बलिदानों का ताँता लगा, देश पर 
मिटनेवाले युवकों ने अहिंसात्मक वीरता का नया पाठ पढ़ा-- 
शहीद होने में ही अमरत्व की अनुभूति की-- 


इन्हें मिटा लो चिन्ता क्या, 

मिट कर शहीद कहलायेंगे । 

पर इनके शोणित से लाखों, 

दीवाने वचन जायेगे ॥ 
पर साथ-साथ जहाँ निर्मेल जलधारा की अवाध गति 
शैल-खण्डों से अवरुद्ध होती है, वहाँ फेत और भाग की पर्याप्त 
सृष्टि होती ही है। इसी नियम के अनुसार राष्ट्रीया की इस 
निर्मलधारा के दमत के प्रयास ने उस उम्र क्रान्ति की भावना को 
जन्म दिया जिसका प्रतिनिधित्व नवीन” की इन पॉक्तियों सें है-- 

कवि कुछ ऐसी तान सुना दे, 

जिससे उयल-पुथल मच जायथे। 
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एच दिलोर इधर से अये 
एक दिलोर उघर से आयेगा 


प्रा हक लाले पढे जायें, 
आ्राउि-आ'द रब मभ म्रें छाये। 


अश्ववा 'धूमकेतु' की निम्नलिखित पक्तियों में-- 
मां, मेरो घ्यंतक्त चीणा में 
थीदन ऋा उद्तपन भर दे। 
धार 5 एच्-एचड उुम्पन में 
महानाश का नत्तन ब्र दे!) 


जिमरी तदृण तान को सुनकर 
झाप उठे गिरि गहर सारे! 
या दे दिगस्त को जसिसईे 
तारों ४ डउन्मत्त इशारे!!! 


इसमें विध्यंस का जोश तो है, पर निर्माण की बढ़ क्रियात्मक 
प्रस्णा सहीं, जो ऋान्ति के मूल में गोनी चादिए। खत: यह हमारी 
घीर भावना की प्रकून भावभमि नहीं। आज की वीरता 
विखेंस को लच्य कर नहीं चलती, न प्राज़ शत्रु को अभिभृत, 
आपसानित या पददलित ऋरने में ही हम अपने बीर-कम की 
इलिसी समझते ह£ैं। शत्रु के स्यित्य के विरुद्ध नहीं, उसकी 
नीति के विश ही हमारे यद्व को घोष गा होती है । ब्यक्तिरुप से 
मो चव्राज़ सारा संसार हमारा बन्‍्य 2-एक ही विराट से उत्पन्न 
साह्रेदर । विश्य-बन्भत्य का यह चादश अभिनव दछायावाद में 
सम्यक गणपरा मंगारिल होधा £। छात्र जब ौई्ारी यह 


हम 
कम ट 
श्यिति ४ हिज-+ 
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देख दुखी एक भी भाई, 
दुख को छाया पढ़े हृदय पर मेरे, 
5 


सटे उमड़ | चेदना आई॥ग 


तो यह नितान्त असंभव है कि हम किसी व्यक्ति अथवा 
समाज विशेष से शत्रुता खखें, मुसलमान हमारेवन्धु है, अगरेज 
हमारे मित्र ! यदि हमारा विरोध है तो उनकी भूलों से--उनकी 
आन्त नीति से ! ठीक उतना ही जितना हमें अपनी कमज़ोरियों 
के प्रति विद्रोह है । 

इस चेतनाधार को लेकर चलनेवाला वीर-काव्य कभी 
हिंसा का प्रतिपादन नहीं कर सकेगा और न उसमें कटु॒ता ही 
होगी ! वह उत्कृष्ट, श्रेष्ठ चीरता का च्छास होगा, जिसमें 
हिसा के घदले आत्म-वलिदान, विध्वंस के चदले निर्माण और 
ह्व प एवं कठुता के बदले प्रगति-शीलता तथा प्रेम की भावना का 
ही प्राधान्य होगा । हिन्दी-कबिता ने इस युग में इस उच्चादर्श, 
को प्राप्त किया है । 





प्रेमचन्द का गोदान 


#ह्ाना सगिगशी साया जब व्यक्ति की अन्य सबके प्रति एक 
प्रकार के विरोध से इकसाकर उसे अहंभाव में दृढ़ रखने का 
च्रयोजन छरती हैं, तब उसके भीतर का गुप्त सचिदानन्द्र इस 
च्यायोजन को तोडू-फोड़ कर स्वयं प्रतिप्रित रहने को सतत उत्सुक 
गहता है। यह हन्द्रावस्था ही जीवन की चेष्ठा का और उपन्यास 
का मूल ६ यही साहठित्य-जनत्र हैं ! 

प्रमनन्‍्द्रती उस इन्द्राबस्था को अच्छी सूद्रम इृष्टि और 
सहासभति हे साथ चित्रित करते आर इस दन्द में वह जिस 
निमल प्रेमभाव की प्रतिष्ठा करते € बह देहातीत दाता &ै--घह 
घोनने हाए के साथ सिटता नहों। बह गेबामग्र प्रेस दनियादारी 
ही गलनफट्मियों की, प्रशानना की, विफलता की, दीसना की 
कितनी ही कंटिनाइयों के साथ लटता-कगहता हुआ भी घन 
शणग योर इत्सगनस्यर- गाता हैं और रह सकता है-दसका 
सित्र प्रेमवत्द्त्षी सतीय ऋरके उठा देते &। घदी सरूजीब प्रेम, 


| कु क्षय कं: । 
अिलाय सत्य जा लाय डिकाझष्ट, उनका हाति का भा चलन 
£ 84 


५५ 


समय 7 साध गसरने नगीं सेंगा । में कोदता है छि पमसब्दजी ने 
चपनी फएति मे ज्ञषो डिग्गयायी पार कमशील प्रम्त छा सीज रख्य 


हे 


4 
ध््यिा कक धउाधाय ह्च चपघररई 7० ४ यिः रे ११ 
* जि 5 2 | 474 !. न से 48३ स्या न्यू 
+ 


ना (जिरट्रर मर-+ दिधमन्द की मत शो पछ सिमन्य में ) 
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या यह किये बातें गोदान पर केसे और कहाँ तक लायू 
होती हैं। 
ससीम मानव का अपूर्ण जीवन अपनी लघु चेतना को 

लेकर उस असीम चेतनामय पूर्णता से एकाकार होने को सत्तत 

अयबशील है, जिसकी छाया में जड़ चेतन प्रकृति प्रतिपत्न स्पन्दित 
और क्रियाशील है; जो विश्व का आदि, सध्य और अन्त है । 

व्यक्ति के जीबन में अपूर्ण की पूर्णता का यही प्रयास, ससीम 

का असीम से तादात्म्य स्थापित करने की यही प्रेरणा कला की 

जननी है । इस पूर्णता में रुकावट आती है, देश और काल की । 

इन्हीं सीमाओं को पार करने में कत्ता की विजय में सानता 

हैँ। इस विजय सें 'प्रेस' साधन है, सत्य साध्य । 


मेरे कहने का सतत्नव सीधा है । मनृष्य जितना ही अपने 
व्यक्तित्व की परिधि बढ़ाने जाता है, वह जितना ही अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थों को भूल कर विश्व के अधिक-से-अधिक हिस्से 
को अपना समझ उसके लिए त्याग करता है और उसके सुख- 
दुख से प्रभावित होता है, और उसमें योग देता है, उतना ही 
उसे स्थायी सन्‍्तोष, शान्ति और आनन्द मिलते हैं। इसमें यह 
शरीर और इन्द्रियाँ, अथवा उसका अं” बाधक है। इसी अई! 
के विरुद्ध और विश्व के एकत्व के पक्त में युद्ध करना मानव का 
सत्य! है | इम युद्ध की प्रेरणा हमें मिलती है 'प्रेम” से | अपने 
प्रेम के दायरे को हम जितना ही विस्तृत, देशकाल की सीमाओं 
से मुक्त, और अपार्थिव वनायेंगे, उतना ही हम विश्व के एकत्व 
के अधिक निकट पहुँचेंगे। प्रेस के दायरे के विस्तार का सतत 
प्रयास ही कत्ा है और उसकी शाव्दिक अभिव्यज्ञना साहित्य । 
हमें देखना है गोदान में ग्रेमचन्द्रजी ने इसकी अभिव्यञ्ञना- 
“में कहाँ तक सफलता पाई। 


प्रेमंचन्द का गोदान 


“त्ाता झपिणी साया जब व्यक्ति को अन्य सबके श्रति एक 
श्रकार के विरोध से उकसाकर उसे अहंभाव में दृढ़ रखने करा 
आयोजन करती है, तव उसके भीतर का गुप्त सबचिदानन्द् इस 
आयोजन को तोड़-फोड़ करे स्वयं प्रतिष्ठित रहने को सत्तत उत्सुक 

हता है । यह्‌ इन्द्वावस्था ही जीवन की चेट्टा का और उपन्यास 
का मूल है। यही साहित्यनक्षेत्र है! 

प्रेपचन्दजी इस इन्द्रावस्था को अच्छी सूक्ष्म दृष्टि और 
सहानुभूति के साथ चित्रित करते हैं ओर इस इन्‍्द्व में वह जिस 
निर्मल प्रेमभाव की अतिष्ठा करते हैं बह देहातीत होता है--वह्‌ 
बीतते हुए के साथ मिटता नहीं। वह सेवामय प्रेस दुनियादारी 
की ग़लतफहमियों की, अज्ञानता को, विफलता की, दीनता की 
कितनी ही कठिताइयों के साथ लड़ता-कंगड़ता हुआ भी अज्ु- 
रण और उत्सगतत्पर- रहता है और रह सकता है--श्सका 
चित्र प्रेसचन्द्रजी सजीब करके उठा देते हैं। वदी सजीव प्रेम, 
अर्थात्‌ सत्य, जो स्वयं टिकाऊ है, उनकी कृति को भी चलते 
समय के साथ मरने नहीं देगा ) में कहता हूँ कि श्रेसचन्दजी ने 
आपसी ऋति में ज्ञो चिरस्थायी और कर्मशील प्रेम का वीज रख 
दिया है, वह सासयिक नहीं है, उससें स्थायित्व है ।? 

--(जेनेग्द्रकुमार-- श्रिमचन्द की कला! शौर्षऋ निवन्ध में ) 

उपयु क्त पंक्तियों में जेनेन्द्रजी ने ग्रेसचन्द की कला के बिपय 

सें जो कुछ कहा जा सकता था, सूत्र रूप में कह डाला । अब 
मैं जो कुछ कहूँगा, बह या तो इसी की व्याख्या के रूप में होगा 
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या यह किये बातें गोदान पर केसे और क्रहाँ तक लायू 
होती हैं 

ससीम मानव का अपूर्ण जीवन अपनी लघु चेतना को 
लेकर उस असीम चेतनामसय पूणेता से एकाकार होने को सतत 
अयनशील है, जिसकी छाया में जड़ चेतन प्रकृति प्रतिपत्न स्पन्दित 
और क्रियाशीज्ष है . जो विश्व का आदि, मध्य और ऋन्‍्त है। 
व्यक्ति के जीवन में अपूर्ण की पूर्णता का यही प्रयास, ससीम 
का असीम से तादात्म्य स्थापित करने की यही प्रेरणा कला की 
जननी है| इस पूर्णता में रुकावट आती है, देश और काल की । 
इन्हीं सीमाओं को पार करने में कल्ला की विजय में मानता 
हूँ । इस विजय में 'प्रेम' साधन है, 'सत्य' साध्य । 


मेरे कहने का मतलव सीधा है। मनुष्य जितना ही अपने 
व्यक्तित्व की परिधि बढ़ाने जाता है, बह जितता ही अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थों को भूल कर विश्व के अधिक-से-अधिक हिस्से 
को अपना सममत उसके लिए त्याग करता है. और इसके सुख- 
हुख से प्रभावित होता है, और उसमें योग देता है, उत्तना ही 
उसे स्थायी सनन्‍्तोष, शान्ति और आनन्द मिलते हैं। इसमें यह 
शरीर और इन्द्रियाँ, अथवा उसका 'अह' बाधक है। इसी अई” 
के विरुद्ध और विश्व के एकत्व के पक्त में युद्ध करना मानव का 
सत्य है | इम युद्ध की प्रेरणा हमें मिलती है 'प्रेम' से | अपने 
प्रेम के दायरे को हम जितना ही विस्तृत, देशकाल की सीमाओं 
से मुक्त, और अपार्थिव बनायेंगे, उतनी ही हस विश्व के एकत्व 
के अधिक निकट पहुँचेंगे। प्रेम के दायरे के विस्तार का सतत 
प्रयास ही कला है और उसकी शाचव्दिक अभिव्यख्धना साहित्य । 
हमें देखना है गोदान में प्रेमचन्द्रजी ने इसकी अभिव्यज्ञना - 
“में कहाँ सक सफलता पाई । 


प्रेभंचन्द का गोदान 


“वाना छूपिणी साया जव व्यक्ति को अन्य सबके श्रति एक 
प्रकार के विरोध से उकसाकर उसे अहंभाव में दृढ़ रखने का 
आयोजन करती है, तव उसके भीतर का शुप्त सचिदानन्द इ 
आयोजन को तोड़-फोड़ कर स्वयं प्रतिष्ठित रहने को सतत उत्सुक 
रहता है | यह इन्द्रावस्था ही जीवन की चेष्टा का और उपन्यास 
का मूल है। यही साहित्य-तेत्र है | 

प्रेपचन्दज्जी इस इन्द्रावर्था को अच्छी सूक्ष्म दृष्टि और 
सहानुभूति के साथ चित्रित करते हैं और इस इन्द्व में वह जिस 
निर्म्ष प्रेमभाव की प्रतिष्ठा करते हैं वह देहातीत होता है-- वह 
बीतते हुए के साथ मिटता नहीं । बह सेवामय प्रेस दुनियादारी 
को ग़लतफहमियों की, अज्ञानता की, विफलता की, दीनता की 
कितनी ही कठिनाइयों के साथ लड़ता-कंगड़ता हुआ भी अछु- 
रण और उत्सगंतत्पर- रहता है और रह सकता है--इसका 
चित्र प्रेमचन्द्रजी सजीव करके उठा देते हैं। बढ़ी सजीब प्रेम, 
अर्थात्‌ सत्य, जो स्वयं टिकाऊ है, उनकी कृति को भी चलते 
समय के साथ मरने नहीं देगा | में कहता हैँ कि प्रेमचन्दजी ने 
अपनी ऋति सें जो चिरस्थायी और कर्मेशील प्रेम का बीज रख 
दिया है, वह सासयिक नहीं है, उसमें स्थायित्व है ।” 

-(जैनेन्द्रकुमार-- प्रिमचन्द की कल शोर्पक निबन्ध में ) 

उपयुक्त पंक्तियों में जेनेन्द्रजी ने प्रेमचन्द्‌ की कला के विषय 

में जो कुछ कहा जा सकता था, सूत्र रूप में कह डाला | अब 
सें जो कुछ कहूँगा, वह या तो इसी की व्याख्या के रूप में होगा 
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दिल >अजलशा लि ०५११ -ी- 


था यह कि थे बातें गोदाव पर कैसे अर कहाँ तक ली. 


ससीम मानव की ण अपनी ले चेन के 
लेकर उस जेतनामंय पर एक्राकार होते क्वी सतत 
यक्शीलहै; जिसकी 5. में जड़ चे प्रकृति स्पन्दिंत 
और क्रियाशील है.5 जो विश्व का आदि) और अन्त दे 

व्यक्ति के जीवन में $ की पूर्णत ५ यही प्रयास, 

का असीम से तादात्म्य से पित करने यही भेरणा 

जननी है ईस पू्णता में रुकाय है, देश और की की 

इन्हीं सीसाओं को पार मे (हो विजय में मानता 


मेरे कहने को मतलूव सी' है। मल जितना ही पड 
व्यक्तित्व की परिधि बढ़ाने ता है, ज्ञितना पर 
व्यक्तिगत स्वार्थो खिश्व के अर्थिक सेन्अविक हिस्मे 
को अपना संर्मर्भ ए्‌ त्याग और इसके से 
दुख होता दै। त्रौर योग देता है, 
डी सल्वोप, शान्ति की आनन्द. मिले हैं। इसमें यह 
शरीर और इन्द्रियाँ, अंथ अर! बाधक है ले) 
के और विश्व के ५ के पत्त में युद्ध करता मानव की 
पत्य' है.) इ+ मई की प्र ॥ हमें मिलते ह् परे से । अपने 
प्रेम के दायरे को हम जितना बिस्वुत, उशकाल की सीमाओं 
से मुक्त, और ऋषार्थि बनायेंगे , उतना ही विश्व के पक 
के अधिक पहुँचेंगे प्रेम के दे विस्तार की सतत 
प्रयास ही कला है. ओर शाब्दिक अभिव्यश्धना हित्य 

गोद 

जज कहाँ तक सफलता पाई 


हः 
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गोदान की कथा वस्तु सर्वांश में भारतीय है पर उसमें कुछ 
ऐसी बातें हैं जिनके कारण वह केवल भारत ही की नहीं विश्व- 
भर की चीज है, क्योंकि उसमें जो जीवन का जाग्रत स्पन्दन है 
वह एक देशीय नहीं, सर्व देशीय है--बरन्‌ सर्वेकालिक भी मे 
ऐसा मालूस पड़ता है, जेसे दो कथानक एक साथ चल रहे हों, 
जिसमें एक में होरी और धत्तियाँ[की प्रधानता है और दूसरे में 
मिस्टर मेहता और मिस सालती की | पर यह सच नहीं। मूल 
कथानक एक ही है, जिसकी नायक-नायिका होरी-घनियाँ है। 
उन्हीं से कथा का आरम्भ है और उन्हीं से अन्त | होरी--एक 
प्रतिनिधि सारतीय किसान की सब से बड़ी आकांक्षा होती 
एक गाय लेने की । गाय--एक साधु, शान्‍्त और परोपकारी 
जीव, त्यागमय, परोपकार-पूर्ण कृषक जीवन का प्रतीक ! फिर 
उसी गाय के पीछे केसी-केसी घटनाएँ घटती हैँ। पर सभी 
स्वाभाविक रूप से । लेखक पाठक के ऊपर कोई आकस्मिक 
आधात नहीं पहुँचने देना चाहता । बह उसे अधिक देर तक 
उत्कए्ठायुक्त और उत्सुक नहीं रखता और न परदे के पीछे, 
संचित होने बाले घटलाक्रम के अकस्मात्‌ रहस्थभेद से उसे 
आश्चय चकित और स्तम्मित कर देना चाहता है! वह जैसे पाठक 
से कोई सेद छिपाता ही नहीं । जेनेन्द्र के शब्दों में, “अपने पाठक 
के साथ मातों वे अपने भेद को बांटते चलते हैं । अंग्रेजी में कहेंगे 
कि वह पाठक को 0076०४6७ सें, विश्वास में ले लेते हैं ।” 
फिर भी सनोरखकता में या कौतूहल में कोई ऐसी कमी नहीं' 
आती | यही प्रेमचन्द्‌ की विशेषता है, जो शरत और धंकिम में 
भी दुष्प्राप्य ही होगी। दूसरे शब्दों में प्रमचन्दजी ने सत्य का 
' चित्रण सहज स्वाभाविक ढंग से किया है। 


घटना में उतार-चढ़ाव है पर आकस्मिक अथवा मटकेः 
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“नहीं । मानो कथानक का प्रवाह चंचल पहाड़ी नि्रिणी की 
भांति नहीं, बरन्‌ शान्त, स्निग्ध सन्द पवन द्वारा प्रकम्पित, मदुल 
लहरियों से युक्त वेगबदी नदी के समान है। उसमें मसं-विशा- 
लता भी है, अथ गस्भीरता भी। एक गौरव युक्त महिसा है उससे 
जो समय के साथ मिटने वाली नहीं, क्योंकि उसमें अकलुप, 
निवन्ध प्रेम की व्याख्या है । उस व्याख्या का आधार है होरी- 
धनियाँ, गोवर-क्ुनियाँ, मातादीन सिलिया, मि० मेहता-मालती 
ओर खलन्ना-गोविन्दी के प्रेम के रूपों का सामझ्ञस्य | प्रेम का जो 
आदशे प्रेमचंदजी ने गोदान में ध्वनित किया है, वह. आडिग 
है, वाधाओं और विपरीत-परिणामों से नहीं कमने वाला * स्चे- 
देशीय है और दुश्मन को भी अपनी सीसाहीन छाया के अन्दर 
विश्राम देने वाला है,* शाश्वत है, यौवन का उन्‍्माद्‌ और रूप 
का नशा उतर जाने पर सी अशेप न होने बाला? और है वह 
निरीह, निरप्ृह, जो अपने उपकारों का वद्ल्षा चाहे बिना, प्रति- 
दान चाहे विना ही अपनी अतुल सम्पत्ति विश्व के चरणों पर 
विखेरती है ।* उसमें त्याग है, समर्पण है, और है जीवन की 
अमिट साधना जो काल से भी दुर्गम है । इसी प्रेस की प्राप्ति के 
पश्चात्‌ जीवन का सत्य मिल्न जाता है। फिर कुछ पाने की 
अभिलाबा नहीं रहती । रूप, सम्पत्ति, यौचन और सभी वाह्य 
उपकरण निष्प्रयोजन हो जाते हैं और सेवा ही जीवन का ब्रत 
बनता है, जिससे जीवन का महत्तम सुख, महत्तम सन्‍्तोष और 
चरम शान्ति का लाभ होता है। उदाहरण है, मिस मालती की 


श्छवर साहित्य-बातायन 








परिवर्तित अवस्था जो मि० मेहता जैसे दाशेनिक व्यक्ति के 
संसर्ग से सम्भव हुआ । मेहता दाशनिकता के बोमिल् पंखों पर 
चढ़ कर अनुभूति की जिस ऊँचाइ तक नहीं चढ़ सके वहां 
मालती सहज प्रेम और आत्म समपंण द्वारा पहुंच सकी । 
ज्ञान पर प्रम की विज्रय की व्यज्जना है। शायद प्रेमचन्द्‌ 
कहना चाह रहे हों--परीक्षक की वेज्ञानिक दृष्टि से विश्व को 
देखने की अपेक्ता विश्व जेसा है, उसे बेंसा ही अपना लेना, 
अपने में समा लेना और अपने व्यक्तित्व से, प्रेम से रसमग्न कर 
देना कहीं श्रेयस्कर है ! यह महान्‌ लेखक का सन्देश है जो युग- 
युग तक गृ जता रहेगा और राष्ट्र और भाषा की सीमाओं 
की उपेक्षा कर विश्व भर को अनुप्राणित करता रहेगा । 
किर भी गोदान में प्रेमचन्द्र की भारतीयता मुखरित हुए 
विना नहीं रही । आखिर व्यक्ति व्यक्ति ही तो है। इसका फल 
यह हुआ है कि उन्होंने भारतीय ग्रामीण वातावरण के चित्रण 
में अभूतपुर्वे सफलता पाई है । ग्राम्य-जीवन भारतीय संस्कृति 
का प्राण है । सदियों से भारत अपने प्राणों में पीड़ा पाले 
पड़ा रहा । साहित्य-मन्दिर के किसी भी पुजारी ने उसे वाणी 
देने की सुधि न ली । यह प्रम्नचन्द्‌ जेसे अमर कलाकार का 
काम है कि उन्होंने भारत की आत्मा की इस चिरकालीन मूर्कता 
को वाहमय कर दिया | 
ओर होरी के चरित्र में भारत का ग्रामीण जीवन बील 
उठा । इतना दुःख, इतना अत्याचार, इतना उत्पीड़न फिर भी 
सब स्वीकार ! सेहनत की रोटी भी नसीब नहीं, फिर भी सहैंनें- 
वरत परिश्रम किए जाना, दूसरों के लिए, केवल अपना कतेव्य 
जान कर ! इसे बेवसी कहें या महानता ? होरी के चरित्र 
एक सीन समपंण है; उसकी सुक्ृतियाँ विज्ञापन की प्यासी नहीं, 
आतस्म-सन्तोष को भूखी हैें। उसके व्यक्तित्व के चित्रण में 


क्ररवी री यतर ० 


जँ 
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मर्यादावाद की वकालत सी नज़र आती है पर उसके साथ-साथ 
सामाजिक रूढ़ियों की ओर व्यंग्य भरे संकेत मी हैं। व्यग्य के 
इन चित्रों की पूर्ति में नोखेरास, लाला पटेश्वरी, दातादोन 
'मिंगरी साव ओर दुल्ारी सहुआईन सहायक हैं । इन लोगों के 
चरित्र सें हमें जीवन का स्पन्दन नहीं मिलता । जेंसे ये मशीन के 
पुर्जमात्र वच रहे हों, इनमें हृदय नामक कोई चीज़ रही होगी 
जो किसी व्यापक राजनीतिक सत्ता की अनिवाय गुत्रामी के 
फलस्वरूप अब अशेप हो चुको है ! ये केवल व्यवहारी जीब हैं, 
रुपया कमाने के फन में होशियार ओर इन सामलों सें निर्मम 
जो सममभोता नहीं जानते | इनके विशाज्ञ आडम्वरपृण जीवन 
से होरी के सरत्त, स्वाभाविक, सेवामय, कर्ममय जीवन पर 
अप्रत्यक्ष प्रकाश पड़ता है 
होरी और धनियाँ का चरित्र स्थिर ( 85890 ) हैे। उनमें 
बाह्य और आन्तरिक अधिक परिवर्तन नहीं । समय के साथ वे 
नहीं बदलते । पर 'गोबर' और चरित्र गत्यात्मक ( 6एगञ०णां0) 
हैं । मोवर में अल्हड़ यौवन की इठलाती चाल है जो आगे-पीछे 
सोचना नहीं जानता । उसका स्वभाव उस पहाड़ी भरने सा है 
जो प्रथम बरसात की वाद में ही उतराता चलता है, किसी को 
कुछ नहीं समझता, पिता-माता को भी नहीं, जिन्होंने जन्म से 
ही उसे पाला पोसा, अपने हृदय के रक्त से सींच कर "उसके 
जीवन-तरुवर को बढ़ा किया ।'पर ठुःखों की ठोकर' खाकर 'वह 
भी ठीक हो ज्ञाता है। दुःख उसके जीवन में शिक्षक की माँति 
आता हैं और उसे वस्तु-स्थिति का ज्ञान करा उसके सुखमय 
जीवन की उच्छूद्वलता उससे दूर कर देता' है। फिर वह भी 
समभने लगता है, ओर क्ुनियाों सी समझने लगती है कि' प्रेम 
चया हूँ । प्रेस सें अभिसान की, स्वार्थ की, अहं की गुख्जायश ही 
कहा--ग्रह मनुष्य तभी सीख पायगा जब बह कुछ पाकर खो 
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अर कल 2 की 
देगा, जब उसे ठोकरें लगेंगी । ओर यह सममककत लेने पर वह 


अपने को विश्व में खो देगा । 
मालती फूलों की सेज पर पत्नी, उसने सदा सुख के सपरे 
देखे । बैभव ही उसका संगी रहा | फिर भी जो सुख उस 
प्रेम की वास्तविकता समझ कर, दीन-दुखियों की सेवा में पाया 
वह उसे पहले कहीं नहीं मिला था । वह प्रेस के उस आद१ 
पर पहुँची जहाँ कुछ पाने की, कुछ अपनाने की अभिलाषा हूं 
नहीं रह जाती। मिं० मेहता से विवाह इसलिए तो नहीं किय 
उसने | अधिकार के बदले समपेण ही उसे अधिक प्रिय था- 
बह समपण जो किसी एक व्यक्ति के सीमित दायरे में न रः 
विश्व भर के प्रति किया जाता हो । उसी से उसका जीवन घर 
हो गया । उसने वह पाया जो शायद खन्ना, और तन्‍्ख 
और रायसाहब भी कभी नहीं पा सकते। इन लोगों क 
जीवन आत्मभोग को शधानता देता था, अपनी ही व्यक्तिग 
भहानता में सन्‍्तोष खोजता था । अतः उन्हें वह मिलती के 
जो आत्मदान में है । ये पैसे के, ख्याति के,, प्रतिष्ठा के पुजाः 
अन्त तक असंतुष्ट रहे । 
, चरित्र-चित्रण में आदर्शों की व्यंजनामात्र ही नहीं है. वर 
कला कौशल भी है । जिस चरित्र को उठया, उसकी रूप-रेरू 
'ऐसी खींच दी कि पाठक को पता नहीं लगा कि यह काल्पनिः 
है या वास्तविक ! पर वे पहले आन्तरिक रूपरेखा खींचते हैं 
पात्र का मनोविज्ञान, पात्र का अन्तःकरण वे पहले टटो ते हैं 
तब फिर वे जब आवश्यकता हुई, तो बाद्य रूप-रेखा भी अंकि 
करते हैं। पहला काये वे कथोपकथन द्वारा सिद्ध करते 
जिसमें पात्रों की अनुकूलता की विशेषता रहती है। आप कर्थ 
पकथन की भाषा, शब्दयोजना और शैल्ली से ही समझ जायें 
कि यह अधेड़, नरम स्वभाव बाला, सममदार होरी वो 
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रहा दे या उद्धत युवक गोबर ; यह व्यवहार कुशल तंखा अथवा 
खन्ना की आवाज़ है या आदर्शवादी और गम्भीर दाशनिक मेहता 
की ! कथोपकथन द्वारा व्यक्त पात्रों के विचारों में भी उनकी 
स्थिति की अनुकूलता है, स्वाभाविकता है, मनोवेज्ञनिकता है | 

इस प्रकार उनकी अन्य कई क्ृतियों की तरह गोदान में भी 
कल्ला ने उनके आदशवाद का साथ दिया है। फिर भी आदर्श 
वाद पहले है, फिर कल्ला । मानों आदश प्रतिष्ठा को ही उद्देश्य 
मान कर वे लिखने बेंठे हों । क्‍योंकि कहीं-कहीं तो उन्हें हम खुले 
शब्दों में आद्श की घोषणा करते पाते हैं। उदाहरणतः मेहता 
की वे उक्तियाँ हैं जहाँ उन्होंने नारी-जीबन का आदर्श बताया है, 
वही आदशे जो उस समय सालती सें नहीं था और फिर पीछे से 
आ गया। शायद मेहता के संसर्म ने उसके हृदय में सोए हुए 
प्रेम को जगा दिया, इसीलिए । “जगत में जो कुछ सुन्दर है, 
नारी को मैं उसी का प्रतीक समभता हूँ ।” आदि वाक्‍्यों का 
इससे सम्बन्ध है । 

फिर भी यह कहना ग्रन्नत द्ोगा कि प्रेमचन्द्‌ उपदेशक पहले 

कलाकार बाद में । वे दोनों एक साथ हैं। उत्तका कज्लाकार 

उनके उपदेशक के साथ चलता है। और कहीं भी उपदेशक 
उनके कलाकार को अभिभूत और पराजित नहीं करने पाया है | 
उनका उपदेशक बोलता है ज़हर, पर अभिधषा से नहीं, 5यंजना 
से। ओर वह भी कल्लात्मक ही है ! 

वस्तुत: उन्होंने बसुधा के चिर्तन सत्य का अभिनव 
सौन्दयम्रय प्रकाशन किया है जिसमें आदर्श की प्रतिष्ठा के 
कारण मानवता के अतिशय कल्याण की भावना निद्वित है. 
यह सत्य, यह सौन्दर्य, यह छुल्मण;+कालातीर्त है." देर व 
सीमाओं के परे । और इसीलिए, ज़ेतेल्द्रक्ाहीशशेब्दी में “अर 
चन्दुजी की कृति किसी न किसी' हृदू तक विएज्नज्औरप्मविप्य व 
और बढ़ेंगी। निरसन्देह उसमें ऐसा बीज है... ०७ 





प्रेमचन्द्‌ का गोदान १्ध्५ 


ंिडिजजज 


रहा है या उद्धत युबक गोबर ; यह व्यवहार कुशल तंखा अथवा 
खन्ना की आवाज़ है या आदर्शवादी और गम्भीर दाशनिक मेहता 
की ! कथोपकथन द्वारा व्यक्त पात्रों के विचारों सें भी उन्तकी 
स्थिति की अनुकूलता है, स्वाभाविकता है, मनोवैज्ञनिकता है । 

इस प्रकार उनकी अन्य कई ऋृतियों की तरह गोदान में भी 
कल्ना ने उनके आदरशवाद का साथ दिया है। फिर भी आदर्श- 
बाद पहले है, फिर कला । सानों आदश प्रतिष्ठा को ही उद्देश्य 
मान कर वे लिखने बेठे हों। क्योंकि कहीं-कहीं तो उन्हें हम खुले 
शब्दों में आदर्श की घोपणा करते पाते हैं। उद्ाहरणतः मेहता 
की बे उक्तियाँ हैं जहाँ उन्होंने नारी-जीबन का आदश बताया है, 
वही आदर्श जो उस समय मालती में नहीं था और फिर पीछे से 

आ गया। शायद मेहता के संसर्ग ने उसके हृदय में सोए हुए 

प्रेम को जगा दिया, इसीलिए । “जगत में जो छुछ सुन्दर है, 
नारी को मैं उसी का प्रतीक समभता हूँ ।” आदि वाक्यों का 
इससे सम्बन्ध है 

28 भी यह कहना ग़लत होगा कि प्रेमचन्दर उपदेशक पहले 
हैं कलाकार बआीद में । वे दोनों एक साथ हैं। उनका कलाकार 
उनके उपदेशक के साथ चलता है। और कहीं भी उपदेशक 
उनके कलाकार को अमिभूत और पराजित नहीं करने पाया है । 
उतका उपदेशक बोलता है जहर, पर अभिधा से नहीं, उयंजना 
से | ओर वह भी कलात्मक ही है 

वस्तुतः उन्होंने चसुधा के चिरन्तन सत्य का अभिनव 
सौल्दर्यमय प्रकाशन किया है जिसमें आदश की प्रतिष्ठा के 
कारण मानवता के अतिशय कल्याण की भावना निद्दधिव है । 
यह सत्य, यह सौन्दर्य, यह कल्यण;*कालातीत हैं,” देश की क्‌ 
सीमाओं के परे । और इसीलिए, ज़ेत्तेल्द क्रा'ही- शब्द म “प्रेस 
चन्दजी की ऋृति किसी न किसी' हृद तक विश्त्रज्औौरगभविष्य की 
ओर बढ़ेगी । निस्सन्‍्देह उसमें ऐसा बीज हे !? «5० 





